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प्रताणकी 
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^तीयकर वर्धमान महावीर“. श्री कौर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाडन-समिति, इन्दौर का सप्तम पष्प ह । 
इसे पुज्य मुनिश्वी विद्यानन्दजौ कौ प्रेरणा से प्राक्त जर जैन दर्शन के ममंन्न पंडित भी पद्मचन्द् शास्त्री 
ने बड़ परिश्रम यौर पुर्षार्थ से तयार किया है । इसके ह्वारा प्रहुली वार मगवान्‌ महाबीर का एक निरिवाद 
ओर्‌ सवंसम्थित व्यक्तित्व प्रका में जा रहा है । लेखक ने कतिपय नये त्यो को उद्घाटित करने का 
प्रयत्न किया है केवल इतना ही नही अपितु विदान्‌ ग्रन्थकार ने जंनधरमं की अति प्राचीनताकेतथ्यकोमी 
वड़े इतिहास-सम्मत दंग से प्रस्तुत किया दँ । इस तरह उसे ्रान्तियों को हूर करने काश्रयतो हही, कीति 
, का यह्‌ सेहरा मी उसके सर वघ रहा है करि उक्त कृति के हारा जेनघमं ओर मगवान्‌ महावीर कौ एक ` 
अवाघ, युद्ध जौर प्रमावगाली.प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है । 


लेखक ने जिस कम से तथ्यों को प्रतिपादित करिया है, माना, वह्‌ किचित्‌ पौराणिक शैली पर ह, 
किन्तु उस्रकरी अधुनातनता को मी किसी प्रकार अस्वीकार करना संमव नहीं ह । इससे पाठक इतिहासं की ` 
परम्परा से म्‌लवद्ध रह्‌ कर मी मगवान्‌ महावीर के जीवन-त्यों मे अधुनातन संदर्मो को प्रतिच्छायित 
देख सकता ह । पंडितजी ने ग्रन्थ मेँ अव तक प्राप्त ओर ज्ञात शोव-परिणामों का उपयोग किया है ओर 
ग्रन्थ को एक अविकृत जालेख वनाने का प्रयत्न किया ह । एक माने में यह्‌ ग्रन्थ अन्य प्रथो से भिन्नहै, 
गयोकि इसमे इस वात का पुरा ध्यान रखा गया ह कि वही कहा जाए जो प्रामाणिक ओौर तर्कसंगत हो । 
इस तरह्‌ यह्‌ कहानी, उपन्यास, या नाटक न होकर जंनघमं का एक अधिकृत आलेखे वन कर प्रका मेँ 
रहाट! हो सकता कि कु पाठकों को इसमें रोचकता कौ अनुपस्थिति का वोव हो, किन्तु इसकी 
जो नान-गरिमा ह उससे किसी मी सम्राज का.मस्तक गौरव से ऊंचा उट सकता है । 


विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने इसके द्वारा न केवल मगवान्‌ महावीर के महिमावान्‌ व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत 

किया रहः. वरन्‌ उनको विभिघ्र जीवन-संवियों मे से जैनधमं के मूलमूत सिद्धान्तो कौ भी एक विस्तृत, 

। प्रामाणिके, गरुवोष मौर यास्त्रोक्त संकलिका हमारे सामने रख दी ह । देखना का माग इसी तरह्‌ का संमी- 
लात्मक संकलन ह । ग्रन्थमें कुद दुर्लंम प्राचीन चित्र मी दिये हू, जो जैनवमे कौ प्राचीनता पर अधिकृत 
प्रका डालते हं । इन.चिर्वो ने ग्रन्थ को छविमान तो किया ही है, उपयोगी मी चनाया ह । परिशिष्ट में 
स्याष्टाद यौर अनेकान्तवाद पर जैनेतर विद्धानों के अभिमत्त संकलित. किये गये हू । इनमे मी. जैनधर्म की 
एके गौरवय्यालिनी इमेज” हमारे सामने आ उपस्थित होती ह । कुल मिला कर पंडितजी ने सत्संग ओर 
शुमा्याप का पुरा-पुरा लाम उठाया ह ओर २५०० वीर-निर्वागोत्सव की मंगल अवधि में इसे.चिल 
कर्‌.एक उल्लेखनीय -पुण्यार्जन किया है । हमे चिक्वास ह कि प्रस्तुत ग्रन्थ व्यापक रूप में पटं जाएगा ओर 
इसके माध्यम से. जं नदशेन ओौर उसकी मान्यताओं कौ अधिक सम्यक्‌ परिपक्य मेँ समज्ञने का प्रयास 


= 


होया 4 


.._ _ यन्तम हम विद्वान्‌ लेखक, तथा उन समस्त संस्थायो का आमार मानते हँ जिन्होने इसके विभिन्न 
संस्करणों को मकराश्च लाने में हेमारी सहायता की है । पुज्य मुनिश्वी वि्यानन्दजी की वन्दना शब्दातीत है, 
कर्याकि वीर निर्वणि ग्रन्थ प्रकाशेन-समिति की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा का संमूर्तेन है । हमे विश्वास है 
कि उनको प्रेरणा गौर ्ुमाश्चीवदिं हमे आगे सी इतना वल-पुरुपाथं देगे कि हम समिति के अन्तगं इसी 
रकार के ओर-गौर उपयोगी प्रकाडन कर सकेभे । ` । व । । । 


| . बाचूलाल पाटोदी 
दीपावली, वी. नि. सं, २५०० । श । मत्री । 


लेखकीय | 


प्रस्तुत कृति की पीठिका पर स्पष्टतः परम पुज्य १०८ मुनिभ्नी 
-@ वि्यानन्दनी कौ प्रेरणा भास्वर है । मृष स्मरण है उन्होने मुञषपे एक वार ` 
क कहा या-“पंडितजी, पुष्पस्तवक की रचना जितनी सरल है, उस गुल 
9 स्ते के किए उपयुक्त पुष्पो का चयन उतना ही दुष्कर कार्यं है । मेरी 
इच्छा है कि भगवान्‌ महावीर के पच्चीस सौव निर्वागोत्सवं के उपलक्ष्य 
भे एक एसी मगप्रतिम-अदिितीय प्रामाणिक कृति प्रकाश मे जये जो 
जेनघर्म की. अधिकृत विवेचना तो.करती ही हो साथ ही उस पर 
युसमीक्षित सामग्री भी देती हो । यह्‌ कृति मूल मे इतनी गरिमावान 
हयो कि इससे मानव-जीवन को साथंक करने की प्रेरणा मिल सके भौर 
ˆ , संतप्त विश्वं को निर्वाण की सच्ची राह दिखलायी जा सके 1" 


पाठक जानते ह पुज्य मुनिश्र की उक्त प्रेरणा कितनी बलवती 
है, वास्तव में उनकी वाणी मे गुरुत्व है; वे स्व-पर-कल्याण में अनुक्षण 
तल्लीन आगे पग वढाते मनीषी महासन्त ह । वे कर्मयोगी हैः 
अविराम आत्महितरत । आत्मकल्याण जीर विशव-कल्याण के दो सुमंगल तटों के मध्य उनके तपोनिष्ठ 
जीवन कौ जयोतिर्धारा गतिमान है । वें हनारो-लावो लोगों के वस्च-वेठे मन मे, अंधेरे हव्यो मे धमकी 
परम ज्योति जगाने मेँ माणे याम लीन ह । एसे मुनिश्रेष्ठ का आदेशा मैने नतश्िर स्वीकार कियाहै मौर 
अपनी सीमां को जानते हुए भी उनकी श्ीतल-सुखद छाव मेँ इसे अवाघ लिखता रहा हूं । इस ग्रन्य 
म उनके निदेश ह मेरा परिपालन है । संक्षेप में यही आत्मकथा है इस ति की । मे पुज्य मुनिश्नी का 
कृतज्ञ हू इस सवके लिए; क्योकि वस्तुतः जो जास्यन्तर जोत ओर स्फ़ति मुङ्ञे भिली हैः वह॒ सव उनके 
अनुपम व्यक्तित्व का ही वरष्टान है । इसलिए यह्‌ समग्र कृति उनकी ही है; म, ा मेरा इसमे कुछ भी नही 
है । दीये काहोता भी कव-क्या-कुख है, वह तो जाधार बने रहने मे ही अनुगृहीत है । 


1 






4: 
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मेरी यह्‌ चिर साध यी कि जेन-वाडःमय जैसे मतल रत्नाकर से फुं रत्न प्राप्त कर समाज को 
भपित फर्‌, भौर इस तरह प्रस्तुत कर सक्‌ उस रत्नकरण्ड को, कि वहु गीता कौ भांति व्यापक रूपमे 
पदा जा सके । देशना के प्रस्तूतीकरण में मेने एेता ही प्रयत्न किया है । माश्च है, पाठक हंसवृत्ति से काम 
लगे भौर समक्ञ ठेगे कि नीर किसका है, क्षीर किसका; स्पष्टतः नीर मेरा है, मौर क्षीर पुज्य मुनिश्नी का; 
भगवान्‌ महावीर फा समग्र जीवन क्नीर-सागर है, अपहंस ह । 


वन्धु. ॐ. कात्तलीवाल ने उपयोगायं मनसुखसागर' की प्रति उपलब्ध कौ मीर उयोतिष-संवंधी 
सामग्री (० जाकलन में पंडित श्री बाहुवली पार्वनाथ शास्त्री ने योग दिया, अतः मँ इन वोनों 
महानुभावो का हय से जाभारी हू । ब्रह्मच^रो श्री री ने लेखनोपकरण उपलन्ध फरने-कराने में कभी 
कोई प्रमाद नहीं किया, वे अनुक्षण सावधान मर अप्रमत्त वने रहै अतः उनका भी कृतज्ञ हूं । भी वीर 
निर्वाण ग्रन्थ प्रकाश्चन-समिति, इन्दौर फा तज्ञ सर्वाधिक इसलिए ह कि इसकी मूल प्रेरणा पूज्य मुनिश्नौ 
ने इन्दौर-वर्षायोग (१९७१ ई.) में हई भीर वहीँ इसके लेखन का सुत्रपात हुमा । इसका प्रकाङ्ञान भी 
समिति ही कर्‌ रही है । दिगम्बर जैन मतिश्य क्षत्र श्रीमह्ावीरजी की महिमा तो अधरम्पार है ही, वरहा 
के सभापति श्री मोहनल्यलजौी काला, मंत्री श्री सोहनलालजी सोमाणी तया सदस्यों ने मुशे जिस जाग- 
ख्कता मौर अश्रमत्त भाव को जीवित रख, वह्‌ प्रस्तुत कृति में स्वतः प्रतितिभ्वित है । श्री महूावीरजी से 
जलम्य जन वाङ्मय प्रकारित होता रहता है, यह एक गौरवक्षाल्िनी परम्परा ह जिसके लिए क्षैत्रके 
पदाधिकारी साधुवाद के पान है । मे इन सभो महानुभावो का किन शब्दौ स आभार मानू, वड़े मसमंजस 
म" जतः इतना हौ कटटुगा कि मं सवका चिरच्छणी अर स्नेहाकांक्षी हूं । 


गांधीनगर, दिल्ली-३१ 


प -पदमचन्द्र शास्वरी 
दोकावली णे. नि. सं. २५०० 1 





दुर्‌ 


न  तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर 





दिगम्बर जेन अतिशय च्तेत्र श्रौ महावीरजी (राजस्थान) 


दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी (चाँदनरगांव) भारत-विख्यात क्षेत्र 
है । श्री महावीरजी" रेल्वे ` स्टेशन द्विल्ली-वम्वरई मुख्य रत्वे लाइन पर स्थित है। 
स्टेशन सै मंदिर तक .६ किलोमीटर की दूरी है, जहाँ प्रत्येक समय क्षेत्र कमेटी 
की निजी यात्री वसै निःशुल्क -उपकुव्य रहती हैँ । मंदिर गम्भीर नदी कं तट पर 
अत्यन्त मनोरम स्थान पर बना हुमा दै 1 यहाँ जयपुर-मागरा माम से भी पहुंचा 
जा सक्तां है! यह दूरी र्गभग १७० किलोमीटर हे । 


उक्त क्षेत्र दिगम्बर जँनियो के अतिरिक्त अन्य घर्मावरम्वियों कं कल्एिमभी 
श्रद्धास्पद वना हृ है । यहं वषं मेँ लखों यात्री पृण्याजंन के निमित्त आते है! 
सभी श्री महावीर स्वामी के चरणों मेँ अपने श्रद्धा-सूमन चदा कर अपनी विभि 
मनोकामना को फलीभृत करते है । तीर्यकर महावीर के इस पुण्यक्षेत्र में महावीर 
जयन्ती के उपलक्ष्य मे प्रतिवर्षं चेत्र शुक्ला १३ से वंशाख कृष्णा १ तक एक विशाल 
मेखा भरता है, जिसमें दूर-दूर के यात्री भारी संख्या मे सम्मिलित. होते हँ । कातिक 
मास मे दीपावली ` (वीर-परिनिर्वाण) की शुभ वेलाम भी एक मेला-सा भर जाता 
दै । इसमें आनेवाले श्रावक भकव्ति-भाव से घी के दीपक जला कर कातिक कृष्णा 
अमावस्या कं मंगल प्रभात में ल्डड्‌ चडढाते हं, पूजा करते ह 1 सामान्यतया द- 
, लक्षण-पवे, तीनों अष्टाहिकायों पर भी मेले जंसी भीड़ रहती है, परन्तु उस समय 
सिफं दिगम्बर जैन यात्री .ही रहते हैः। एेसा कहना. भी अत्युक्ति नहीं होगी कि 
साधारणतः यहाँ वार्ह मास मेा-सा लगा रहता है, वयोकि यहाँ प्रतिदिन ३००- 
४०० यात्रियों के आने का ओौसतन अनुमान है। इतने यात्री संभवतः दिगम्बर 
जनों कं किसी अन्य तीर्थं पर नहीं आते । 


प्रन हौ सक्तादहै कि देश में तीर्थं तो ओर भी ह, फिर उनकी अपेक्षा 
इस क्षेत्र पर ही एेसा जमघट क्यो रहता है ? 


लोक-रीति है कि चमत्कार को नमस्कार' होता है। तीर्थकर अरहंत केवली 
के प्रम पुण्य का उदय होता है, उनके . पुण्य-प्रभाव से प्रेरित भक्त देवगण भव्य 
समवसरण की रचना भी अतिशय पूर्णं ढंग से करते ह । वहाँ वहृत-से जीव भक्ति- 
भाव से तीर्थकर कं देशना-लकाभ हेतु अते हँ। देवकृत समवसरण भौर मानस्तम्भ 
आद्रि की लतिशयपू्णं भव्यता से आकृष्ट वहुत-से जीव एसे भी होते हं जो अति- 
शय दखनं कं वहानं अते हँ ओर देरना-खाभ प्राप्त कर जाते हँ । उनका कल्याण 
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हौ जाता है। वस यही वात दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी कं सम्तरन्ध 
मं प्रसिद्ध 


किवदन्ती है करि प्राचीन समय मे यहाँ एक टीला था। टीले पर एक गाय . 
प्रतिदिन चरने आती थी। किसी समय टीले पर एक निदिचत स्थान (प्रतिमा 
निकलने कं) पर गाय के थनोंसे दुग्ब की घारास्वतः निर्वा वहने लगी ओौर 
वह क्रम क्‌ दिनों तक चलता रहा) ग्वाल ने सोचा गाय का दूघ नित्यप्रति 
कह चला जाता है । उसने कारण खोज निकालने का निङ्चय किया । उसने टीलं 
पर गाय के थनों से दूध को अनवरत गिरते देखा । आङ्चय-चकित हौ उसने उस स्थान 
को खोदने का निद्वय किया । खुदाई का काये प्रारंभ कर दिया गया। रात्रि में 
ग्वाला जव सोया हुआ था, उसे स्वप्न हुआ । आवाज आयी कि अव जमीन को 
वड़ी सावधानी से खोदना, वहाँ तीर्थकर वद्धंमान महावीर कौ अतिशयपूणं मनोज्ञ 
मति टै! वस, ग्वाला सावघान हुआ ओर उसकी उत्सुकता ने अपूवे धीरज का 
रूप ग्रहण कर लिया । उसकी सावधानी का शुभ फल यह्‌ हुञा कि भगवान कौ 
खाल पाषाण की पद्मासनस्थ मनोज्ञ दिगम्बर मृति उपलव्घ हो गई। ग्वाला 
सपरिवार अत्यधिक प्रसन्न हुआ । यह्‌ घटना रगभग सत्तरहवीं शताब्दी को है । 


उक्त अतिशय-यृक्त मृति के मू-गभंसे प्राप्त होने का समाचार चारो जोर 
विजली की तरह्‌ फर गया । दिगस्वर श्रावक एकत्रित हुए ओर मूति को मंदिरं 
मे विराजमान किया गया, परन्त॒ रथ का पहिया रेशे भर भी टस-से-मस नहीं हुमा 
कड-करई्‌ व॑ल-जोडियां बदली गदं । तदनन्तर एक दिगम्बर श्रावक को आवाज हुई 
कि जव तक ग्वाखा प्रत्तिमाजी को जाने देने के चिएु सहमत नहीं . होगा, तव तक 
रथ नहीं चलेगा । वहत समज्ञाने के पङ्चात्‌ स्व्राले नें प्रतिमाजी को मंदिर मेँ 
विराजमान करने की अनुमत्िदेदी। रथ चल पडा, किन्त कद्ध ही दूर चलने कं 
वाद र्थ फिर आगे नहीं वढ सका। (वर्तमान में जहां तीर्थकर महावीर स्वामी 
को वह्‌ मूति विराजमान है, वही स्थान है) फलस्वरूप अत्तिशय से प्रभावित हो 
एक दिगम्बर श्रावक ने वहीं मंदिर की व्यवस्था कर मूति को शुभ-मृहृतं में मंदिर 
मे प्रतिष्ठित किया। उक्त मंदिर शनैः नैः समृद्ध टो कर आज एक विद्ाट भव्य 
रूप मं स्थित ह । 


जिम स्थान को हम चरणो की चरी" कटृतें ह, यह्‌ वही स्थान है जहाँ से 

मृति उपलन्धं हृद शी 1 यहां भगवान्‌ के चरण-चिह्व स्थापित कर द्विये गये) इस 

धान का अपना महत्व है! दिगम्बर शास्त्रों मे चरण-स्थापना का विधान है। 
दिगम्बर श्रावक चरणों कौ स्थापना-पुजा सदा सौ करते रटे दँ] 
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चरण-स्थायना का एक लक्ष्य यह्‌ भी है कि हम तीर्थकर के इस प्रतीक. से 


उनक्रा पुनीत स्मरण कर सक -- 


दयुगीनाचार्यादिषु पूर्वाचार्यं गुणस्य सत्तां वीक्ष्य] 
तत्पादुकादयं आचार्यादि प्रतिप्टावत्‌ प्रतिप्ठापयेत्‌ ।। 


--नेमिचन्द्र प्रतिष्ठातिलक, परि० ७, पु ०७६ 
(णोलापुर प्रकाशन वी° नि सं° २५५१) 


आचार्यादि गृणान्‌ शस्य सतां वीक्ष्य यथायुगम्‌ । 
गुवदिः पादुके भक्त्या तद्यास विधिना न्यसेत्‌ ॥। --आशाधर सू 


देखा-सुना जाता है कि श्रौ दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी स्थितः 
श्री महावीर स्वामी की (दिगम्बरी मूद्रा-यक्त) मूति अतिशयपूण है, देवां द्वारा 
उपासित है । जो जीव भक्ति-भाव से बन्दन-पूजन करते हुं, वे अवश्यमेव अभीष्ट 
सिद्धिकोपातेह्‌ं। 


क्षेत्र की व्यवस्था पहले दिगम्बर जन-समाज, जयपुर की पंचायत द्वारा हती 
थी, तत्पश्चात्‌ प्रवन्धकारिणी कमेटी का निर्माण हृ, जो वर्तमान मेंष्षेतर का 
` सारा प्रवन्व कर रही है) इसके अधिकारियों का प्रति तीसरे वषे चूनाव होता है। 
ये अधिकारी दिगम्बर आम्नाय कें अनुसार क्षेत्र की सभी प्रवृत्तियों का संचालन 
करते है ओर उन्हं निरन्तर आगे वढ़ाते रहते हँ, तथा क्षेत्र की मूलभूत प्राणधारा 
दिगम्बरत्व को अक्षण्ण रखते हं । 

यह्‌ क्षेत्र त्रारंभसे ही मखसंघ आम्नाय के आमेर गादी कं दिगम्बर जेन ` 
भट्टारको का महूत्वपूणं कंदर रहा है । | । 
 गगनचुम्बी शिखरो से यूक्त इस विशाख मंदिर कं चारों ओर यात्रियों कं 
आवास कं लिए -जाधुनिक सूख-सुविघाओं से पूर्णं कटला व नं०३ की वड़ी धर्म 
राला तथा दिल्ली, जयपुर, रेवाड़ी, आगरा वालो की धर्मश हूं ओौर करई घर्म- 
बन्बुजा हारा अपनी ओर अनेक कमरे वनाये गये हँ । वहतत सुन्दर नयनाभिराम 
वाजार है! श्री महावीरजी स्टेशन पर भीष्षेत्र की ओर से एक धर्मदा ओर 
वगीचा है । क्षेत्र पर अपनी एक लाख गन क्षमतावाली पानी की तीन टंकिर्या, 
विजलीघधर तथा उपवन ह । कटले में जियागंजवालो की ओर से बनवाया गया एक 
आकषंक, कलापूर्णं एवं भव्य मानस्तम्भ है 1 मंदिर कौ परिक्रमा में दिगम्बर जेन 
पौराणिक कथाओं कं आधार पर संगमरमर में वहुत ही सुन्दर ओर कलात्मकः 
भित्ति-चिच्र उत्कीणित है। 

इस क्षत्र कौ गतिविचि स्थानीय मंदिर की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं ह 


अपितु अनेक सामाजिक, शक्षणिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास ओौर संचालन 
मं भी इसका योगदान है । प्रतिवषं कगभग तीस-पैतीस हजार स्पये देश के योग्य 


< 


एवं असमर्थं छात्रो को चछ्ात्रवृत्तिस्वरूप प्रदान किये जाते हं, तथा समाज कौ अनेक 
विघवा वह्नो व वृद्ध लोगों की सहायता के लिए वाषिक घन-रारिर्यां दी जात्ती हं) 
क्षेत्र के तत्वावघान में एक सोध-विभाग भी है, जिसके अन्तर्गत हजारो की संख्या मं 
प्राचीन एवं दलम पाण्डक्पियां सुरक्षित दँ तथा प्रतिव॑ं प्राचीन दूलंभ जन-वाडमय 
का प्रकाठन किया जाता है। क्षत्र का अपना विकार पुस्तकालय है तथा एक 
सुनियोजित आयुर्वेदिक ओौषधाल्य है; जिससे पास-पड़ोस कं हजारो ग्रामवासियो की 
नि.शुल्क चिकित्सा होती है। इस क्षेत्र पर जहां सभी प्रकार कं. धामिक साधन 
उपलव्व ह, वहाँ यात्रियों को आवास, भोजन-गाका, डाकतार, टेलीफान एवं वैक 
आदि की अधुनातन सुविवाएँं सी प्राप्त हँ । हमारा अकिचन निवेदन है कि आप 
क्षेत्र पर अवर्य पधार गौर भगवान महावीर कौ मनोज्ञ, चित्ताकर्ष॑क एवं अतिलय- 
पूणं मृति कं दक्षन कर अपनी आत्मा को पावन-पूनीत वनाय । 


पदाधिकारी 
(१) श्री मौहनलारु काला (भूतपूर्वं अकाउन्टेन्ट जनरल) : सभापति 
(२) श्री गेदीलाल काला (वकील) : , उपसभापति 
(३) श्री सूरजमल गोधा हि : उपसभापति 
(४ } श्री सोहनलार सोगाणी : मंत्री 
(५) श्री घींसीलार चौधरी : सहायक मत्री 
(६) श्री चिरजीलार काला : सहायक मत्री 
( ७ ) श्री प्रकाराचन्द्र कासलीवाल : कोषाध्यक्ष 

खदस्य्‌ 

(८ ) श्रीडा. राजमल कसलीवाल 
(९) श्री सुभद्रकुःमार पाटनी (१९) श्री भंवरा अजमेरा 
(१०) श्री गेंदीलाल साह, (२०) श्रौ विजयचन्द्र वैद्य 
(११) श्री नानचन्द्र खिन्दूका (२१) श्री जयकुमार छावड़ा जैन 
(१२) श्री सूय॑नारायण सेठी (२२) श्री कपूरचन्द संघी 
(१३) श्री तेजकरण =ंडिया (२३) श्री गृलावचन्द्र वक्षी 
(१४) श्री जस्टिस जे. पी.जंन (२४) श्री डा. जगतप्रका सेठी 
(१५) श्री गृलावचन्द कासलीवाल (२५) श्री गप्पूलाल जन 
(१६) श्री रूपचन्द्र सोगाणी (२६) श्री फूलचन्द्र सोनी 
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-सोहनलाल सोगाणी, मती 


[रि 4 तठ भ 
` (कर्तर वर्धमानम 
'तिलोए सव्वजीवाणं हिदं धम्मोवदेसिणं. । ` 
वड्ढमाणं महावीरं वेदेदं सव्ववेदिणं ॥। 


(नैः तीन लोक के समस्त जीवों को हितकर, . धर्मोपिदेणदाता स्वेन, वर्धमान महावीर कौ 
वन्दना करता दु 1) । 


जेनंधम कौ प्राचीनता १. 
` जैनधमं ओर उसकी परम्परां प्राचीनतम हँ । अनेक भारतीय विढान्‌ इस तथ्य 
की पुष्टिकर चके है । प्राचीन भारतीय वाडमय मे जो सामग्री उपक्न्ध है ओर विभिन्न 
उत्वननों मे भूगर्भं से जो भग्नावकेष प्राप्त हृए है, वे भौ इसकी परम्पराओं को वेद-पूवं 
सिद्ध करते हँ । वैदिक पद्मपुराण में जैनियों के चौवीस तीर्थकरों कं होने की वात कटी 
गई है । युगघ्रवतंक तीर्थकर ऋषभदेव ओर उनके वाद कं तेईस तीर्थकरोंमें से. 
कतिपय तीर्थकरों के नामों का वेदों ओौर ब्राह्मण ग्रन्थो में वड़े गौरव के साथ 
उल्लेख हुजा दै। हनूमच्नाटक में वांछित फलघ्राप्ति हेतु जनों के परमोपास्य 
अहत्‌ तीर्थकरों की वन्दनाकी गहै । आचार्यं विनोवा भावे, वाचस्पति गैरोला, 


स्व. श्री रामधारीसिह्‌ 'दिनकर' ओौर श्री वृद्धप्रकाग प्रभृति विद्धान्‌ जेनघर्मंको 
अत्यन्त प्राचीन सिद्ध कर चकं हँ । 


महाभारत मे विष्णु सहस्त्रनामो मे अनेक जेन तीर्थकरों के नामों कास्मरण 
किया गया है । मोहन-जो-दडो से प्राप्त सामग्री के आघार पर तीर्थकरों एवं जैनत्व 
के प्रभाव की मलीर्भाति पुष्टि हो चुकी है) भाषा के आधारपर भी यह्‌ स्पष्ट 
होच्‌_कारहैकिमारत कौ प्राचीन भाषा, यौर लिपि-ब्राह्यी श्री ऋषभदे 


० 
मदेव तीर्थकर की 
¶ श्रस्मिन्वभारतेवं जन्म व॑ श्रावक कले । 

तपस्तायुक्तमात्मानं केशोराटनपूर्वंकम्‌ 1 . 


तीर्थकराए्चतुविंगत्तया तैस्तु पुरस्टरतम्‌ 11 --वदिक पद्‌ मपुराण, 5/31389-90 
"यथा चपनोदध्रमानष्चं तावाद यस्य स त्प वर्धमानादिः। दिगम्बराणां शास्ता कर्वन्न श्राप्तफ्च 


` --वौदधग्रन्य, न्यायविन्द्‌, टीका 3/131 
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पुत्री ब्राह्मी के नाम से प्रचलति रही दहै) अधिक क्रा कह? इम देशा का प्रचरति 
नाम भारत श्रीऋषभदेव कं पत्रे भरत की देन है-च्स देशका नाम उरन्टींके नाम 
से प्रसिद्ध है। उक्त कथन के संदर्भ मे प्रचुर प्रमाण उपलव्व दं, जिनका दिग्दशंन 
कराना हर किसी के लिए सर्वथा अडक्य है, फिर भी, पास्कों कौ जानकारी के 
लिए केक उदधृत करना अत्यन्त आवद्यक है । 


“मोहन-नो-दडो से उपरूब्ध ध्यानस्थ नग्न योगियों की मू्तियों से जंनधरमं 
की अति प्राचीनता सिद्ध होती है। दैदिक-युग मे त्रात्यों ओर श्रमण ज्ञानियों की 
परम्परा का प्रतिनिधित्व भी जेनध्मं ने ही किया। जंनधमं के प्रवतक महात्माओं 
फो तीर्थकर कहा जाता है। ज्ञान का प्रवर्तन करनेवाले दीतराग महात्मा ही ती्थं- 
कर कटलाये । धर्मस्पी तीर्थं का निर्माण करनेवाले जानमना म॒निजन ही तीर्थकर 
ध्र : तरति संसारमहा्णवं गेन निमित्तेन तत्तीर्थंमिति'। 


ये तीर्थकर महात्मा संख्या मे चौवीस हुए । जिनमे सवप्रथम ऋषमभदेव ओर 
अन्तिम महावीर थे! उनका क्रम इस प्रकार है- (१) ऋषभदेव, (२) अजितनाथ, 
(३) संभेवनाथ, (४) अभिनन्दननाथ, (५) सुमत्तिनाथ, (६) पद्मप्रम्‌, (७) सुपारठव- 
नाध, (८) चन्द्रप्रभ्‌, (९) सुविधिनाथ (पुष्पदन्त), (१०) रीतरनाथ, (११) श्रेयांस- 
नाध, (१२) वासुपूज्य, (१३) विमलनाथ, (१४) अनन्तनाथ, (१५) घर्मनाथ, 
(१६) शान्तिनाथ, (१७) कुन्थुनाथ, (१८) अरहूनाथ, (१९) मल्लि, (२०) मृनि- 
सुत्रतनाथ, (२१) नमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) पाश्वेनाथ, (२४) वर्धमान 
महावीर । ऋग्वेद, अयत्रं वेद, गोपथब्राह्मण, भागवत आदि भारतीय साहित्य के 
प्राचीन, मध्ययुगीन ग्रन्थो मे भगवान ऋषभदेव कं उत्लेख सर्व॑ विखरे हुए हे, 
जिनसे उनकी अतिप्राचीनता ओर उनके व्यक्तित्व की महत्ता सिद होती टै! इसी 
प्रकार दूरे तीर्थकर मगवान्‌ अरिष्टनेमि भी वैदिक युग ` कं महापुरुष प्रतीत होते हं । 


` महाभारत-कालीन तीर्थकर नेमिनाथ जेनधर्म के सम्मान्य एतिहासिक पृस्ष 
रहे हं। जेनधमं के ग्यारह तीर्थकर श्रेयांसनाथ क नाम पर सारनाथ जंसे पवित्र 
तीथं की स्मृति आज भी जीवित दै । इन चौवीस तीथंकर महात्माओओं मे अन्तिम 
पर््वनाथ ओर महावीर दी पएेसे है जिनकी एतिहासिक जानकारी ठीक रूप में 
उपलन्च है ।' 


श्रौ वाचस्पति गेरोला इतिहास-विपय के जाने-माने विद्वान्‌ ह । उवत प्रसंग 
स तीथकर, श्रमण-मृनि गौर जेनघर्म कं काट मे संवंधित भारतीय मान्यताएं प्रकादा 
म आजाती हे । प्राचीनतम वेदिक साहित्य ओर मोहन-जो-दञ्ञ से उपख्व्व, जेन-सामग्री 


=~-~----------~--~ ---~ 





द मम्कृत माहिन्य या सं >> = £ 
ए सम्करत नादित्यं का संन्िप्त इतिटास, वाचस्पति मैनोना, पृ 2.47, चौखम्बा, विद्ाभयन, वाराणमी, 1960 
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को आज विव रवीकार कर रहा है । विद्वान्‌ लेखक ने उक्त उद्ररणं मे जेनियो क 
चौवीस तीर्थकरों कं नामोस्लेख-पूर्यक- तीर्थकर गव्द को जो व्यरत्पत्ति दी है उससे इस 
वातकी ओर मी पृष्ट होतीरहैः कि तीर्थकरों कौ परम्परा अनादि है! ससारमे 
सदा ' ही सन्त, मदात्मा, त्यागी, तपस्वी होतें रहे हं ओर उनके पार करनेःम 
निमित्त भूत तीर्थकर प्रत्येक काल मे उपस्थित रहे दँ डा.श्री वृद्धप्रकाक्ष, डो. लिट्‌ 
ने भी तीथंकरों की परम्परा को प्राचीन सिद्ध करते हृए उन्हूं ही विष्णु ओर शिव 
केरूपमें मानने की वात कटी है। उन्होने विष्ण व शिव के नामो का तीथकरो 
करे नामों सं मेल भी विधाया है। वे छकिखते ह्‌ :-- 


महाभारत में विष्णु कं सहखननामों में श्रेयस्‌, अनन्त, धर्म, शान्ति मौर संभव 

` नाम आते हं जौर दिव कं नामों में ऋषभ, अजित, अनन्त ओर धमं मरुते हं, 

विष्णु ओर शिव दोनों का एक नाम सुव्रत दिया गया है। वे सव नाम तीर्थकरों 

के हं! र्गते. हु कि महाभारत के समन्वयपू्णं वातावरण मं तीर्थकरों को दिष्ण॒ 

ओर रिव के रूप सिद्धकर धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया । 
इसे तीथंकरो की परम्परा प्राचीन सिद्ध हौती है" 1" 


राष्ट्पित्ता महात्मा गाँधी की जेनव्मं पर वडी आस्था थी। जेनध्मं की 
अदिस को आघार मानकर उन्होने स्वतन्वरता-आन्दोखन की नींव डाली ओर उसका 
सफल संचालन किया 1 उनके वाद आचार्यं विनोवा भावे चं भृदान-यन्न का प्रवतेन 
किया। विनोवा भावे जेनवमं ओर उनके मान्य चौवीस तीर्थकरों को तथा जेन- 
मान्य अर्हृत्‌ परिपाटी को अतिप्राचीन मानते हैँ । उन्दने लिखा है-- 


आज हम महातीर्‌ स्वामी का दिन मना रद हुं1 ढाई हजार साख पहले 
उन्टोनं इस भूमि पर अवतार ख्या था) उन्हने जो विचार दिया वह्‌ नया नहीं 
था, महावीर स्वामी तो जैनं के आखिर के यानी चौवीसवें तीर्थकर माने जाते हें। 
उनके हजारो सार पहिले जंन-चिचार का जन्म हृआ। ऋ्वेद मं भगवान्‌.की 
प्राधना* म एक जगह कहा है-जरहंत्‌ इदं दयसे विद्वमम्ब, हे अर्हत्‌ तुम इस 
तुच्छं दुनिया पर दया करते टो । इसमे अर्ह॑न्‌. ओौर दया दोनों जैनों के आधारं 


दाब्दं हं । मेरी तो मान्यता. है कि जितना हिन्दूधमं प्राचीन है, शायद उतना ही 
, जंनधमं भी प्राचीन है।" । 





1. भारतीय ध्रमं एवं मं्कृति, डा. बृद्प्रकाण 
मेरठ । ` 

ग्रहून्विभपिं सायकानि धन्वार्हूनिप्कं यजनं विभ्वरूपम 1 

` म्रहृन्निदं दयसे विण्वभग्व, न वा श्रोजीयो म्द्रत्वदन्यदस्ति। 
ग्रहन्तिरेयथ जैनजामनसताः 1 

तीर्थक्रो जगन्नाथो जिनोरटन्‌ भगवान्‌ ध्रभुः1 


1. लिट्‌ (निर्देशक, भारतीय विद्या, संस्थान, कुःरकषेव्र विष्वविघ्यालय 
@. . 
- ऋग्वेद, 2/ 33/10 


--दनुमन्नादक 1/3 
-भारदीयाद्य नाममाला 6 
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उक्ततध्योंकी पुष्टि मै आज तक हजारों प्रमाण उपकव्व हौः चकं ह, जौ 
सवंसम्मत विदानो को मान्य हैँ! आद्य चंकराचायं ने भी स्पष्ट ल्प मं जेन ओर 
उनके उपास्य अहैन्तों को स्वीकार किया है ओर अर्हन्तो कौ विचार-सरणि का 
उल्लेखं किया है । वे ती्धंकर, सम्यग्दङंन, अर्हत्‌ ओर जेन शब्दों को स्वीकार 
करते हुं 


वहुत-से पण्डितम्मन्योँ की विचार-वारा एसी रही कि जैनधमं प्राचीन नहीं ह । 
यह्‌ महात्मा वद्ध के पञ्चात्‌ अस्तित्व मे आया; परन्तु ये सव विचार-घाराएं आजं 
के अन्देयण एवं प्राचीन उपरव्वियों के सद्भाव मेँ निरस्त हो चुकौ हं। उन्टरं यहां 
देना उपयुक्त नहीं है । श्री रामधारीरसिह दिनकर ने छिला है-- 


“जैनघमं वौद्धमत की अपेक्षा कहीं प्राचीन है। वुं नें अपनं कल्एि जो मामं 
चना है, वह्‌ विल्कुल नवीन मार्गं नहीं था । वह्‌ जैन सावनामें सेनिकला था ओौर 
योग कृच्छाचार्‌ एवं तपस्या की परम्परा भी जंन साधना से ही निकली । इस प्रकार 
जैन साधना जहाँ एक ओर वौदध साधना का उद्गम दहै, वहाँ दूसरी ओर वह्‌ रोव 
मार्ग का भी आदिस्त दै! 


जसा क्रि हम पहले चख चके ह, तीर्थकर ऋषभदेव कं पृद्र भरत चक्रवर्ती 
के नामसे इस देल का भारतं नाम पड 1 तीर्थकरःपृत्र भरत को हुए आज लाखो 
लाख वषे व्यतीत हो चुके ह, अतः इसमें सन्देह नहीं कि जन तीर्थकर, जनघमं 
यओौर जंन-संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन हँ । प्रसिदढ इतिहासवेत्ता डा. वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने एक स्थान पर छिला है: “मैने अपनी "भारत को मौलिक एकता' नामक 
पुस्तक मे पृष्ठ २२-२४ पर दौष्यन्ति भरत मे भारतवषं किखकर मृ की थो, 
इसक्रौ ओर मेरा व्यानकृं मित्रौ ने आकपित किया, उसे अव सुधार लेना चाहिये 1“ 
स्मरण रह कि डा. अग्रवाक ने “मार्कण्डेय पुराण-अध्ययन' मे जेन तीर्थकर के पुत्र 
भरत से भारत नाम पड़ने की प्रसिद्धि कर जनधमं की प्राचीनता एवं प्रभाव तथा 
जेन ती्ंकर-परम्परा के प्राचीनत्व का स्पष्ट निर्दे करदियाहै। वे लिखिते हँ-- 

अग्नीध्र कं ज्येष्टं पुत्र नामि कं पत्र ऋषभ हए । इन्दं ऋषम के पुत्र भरत 
दए । भरत को राज्य देकर ऋपमदेव ने प्रव्रज्या ग्रहण की । जम्बृष्टीप के दलिण 
म॑द्धिम नामका वष भरत कौ मि था, जौ कारान्तर में उनकंनामसे भारतवकं 
कठ्लाया । इस विपय में यह वात स्पष्टता से जान लेनी चाहिये कि पुराणों मं 
भारतवष कं नाम का सम्बन्य नामि के पौवर जर्‌ ऋषम के पुत्र भरत सेह 
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1. प्रकर नाप्य, 22323 
2. मंम्छति कैः चार्‌ उध्यावय; रामधारीमिटु दिनकर"; पृ. 738 
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(वायुपुराण ३३ ५२) । द्यन्त ओौर सकुन्तला के पुत्र मरत से मास्त नाम का 
सम्बन्ध पुराणकारों ने नहीं कहा । भागवत म भी ऋषभपुत्र महायोगी 1 से 
ही भारत नाम की ख्याति मानी गयीदहैः “येवां खल्‌ महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ट 
गृण आसीत्‌ । येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति 1 (भागवत, ५।४।९ )। 


तीर्थकर महावीर के सम्बन्ध मे डा. अग्रवाल के विचार वड़े परपवन्‌, निर्णायक 
एव मौलिक ह! जो लोग जँनवमं को महावीर-काल से स्वीकार करने का व्यथं 
प्रयास, करते हँ, उनको डाक्टर साहव की खोज से यह निङ्चयं कर लेना चाहिये 
कि तीर्थकर महावीर श्री पमदेव की परम्परा के अन्तिम तीर्थकर धे-इनसे पूरव 


तरत तीर्थकर ओर हो चके है । जैनधमं का अस्तित्व भो उतना ही प्राचीन है, 
जितनी कि तीर्थकर-परम्परा । 


“यह्‌ सुविदित है कि जेनधमं कौ परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । भगवान्‌ महावीर 
` तो अन्तिम तीथकर थे मिथिला प्रदेश केः लिच्छिवी गणतत्र से, जिसकी एेति- 
हासिकता निविवाद है, महादीर का कौट्म्विक सम्पकं था। उन्होने श्वमण-परम्परा 
को अपनी तपदचर्यां हारा एक नथी शक्ति प्रदान की, जिसकी पूर्णंतम परम्परा 
का सम्मान दिगम्धर आम्नाय मे. पाया जाता ह। भगवान महावीर सं पूरव २३ 
तीर्थकर ओर हो चकं थे । उनकं नएम ओर जन्म-वृत्तान्त जंन-साहित्य में सुरक्षित है । 
उन्हीं मेँ मगवान्‌ ऋषमदेव प्रथम तीर्थकर थे; जिसके कारण उन्हं आदिनाथ कहा 
जाता दै 1 जेन-कला मेँ उनका अंकन घोर तपश्चर्या की मूद्रा मे मिक्ता है । ऋषभ 
नाथ कं चरित्र का उल्लेख श्रीमदभागवत में भी विस्तार से आता है, ओर यह्‌ 
सोचने पर बाध्य होना पड़ता है कि इसका कारण क्या रहा होगा? भागवत्त में 
ही इस वात का उल्लेख है कि महायोगी भरत ऋषमभदेव कं शत-पृत्रों में ज्येष्ठ 
थे जौर उन्हों से यह्‌ देश भारतवषं कहुलाया । ° | 


उपलब्ध साहस मे ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है । दिगम्बर परम्परा 
जर उरस्क गरगादिगप्रवतक ऋषभ ओर श्रमण दिगम्बर मृनियों का उसमें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जता है। इससे भी तीर्थकर-परम्परा प्राचीनतम सिद्ध होती है । 





प्रसिद्ध इतिहास-ज्ञाता डा. मगरदेव शास्त्री के शब्दों मेः: 
1. डा. वासुदेवशरण प्रग्रवाल, मार्कण्डेय पुराण--ग्रध्ययन ; पृष्ठ 138 
2. दिगम्बर जन परम्परा में प्रायः चौवीसौं तीर्थकरों के नामों के सराय नायः. शब्द जोड़ने की परिपाटी 'है । नायः 
एव्द का श्रयं स्वामी होता है । संस्ृति-परम्परा पर यदि विचारया किया जाएतो भी तीर्थकरपरम्परा श्रनादि 
“होने से न --ग्रथ' (जिसका प्रारम्भ नहीं) का प्रयोग युक्ति-संगत सिद्ध होता ह । 


जेन साहित्य का इतिहासः; पूर्वं पीठिका; पृष्ठ 8 (भूमिका --डा. वासुदेवशरण ग्रग्रवाल) । 
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“कवरेद के एक सूवत (१०।१३६) मं म॒निर्यो का अनोखा वर्णन मिक्ता है । 
उनको वातर्शना-दिगम्बर, पिंगा वसते मला -मृत्तिका को धारण करते हृए पिगल वर्णं 
ओर कशी, प्रकीणेकंश इत्यादि कहा गया है). यहु वर्णन श्रीमद्‌भागवत (पंचम 
स्कन्व) मेँ दिये ट्ृएं जं नियो कं आदि तीर्थकर ऋषभदेव के वर्णन से अत्यन्त समा- 
नता रखता रहै। वहाँ स्पष्ट चब्दों मेंकहागया हैकि ऋषभदेव ने वातरदराना 
श्रमण मृनियों कं धर्मा को प्रकट करने की इच्छा से अवतारः लिया था} 


यद्यपि तोर्थ॑कर महावीर के ्रादूभवि को आज पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका 
है, तथापि तीर्थकर ऋषपमदेव कौ परम्परा स्थिर रखने ओौर इस काल मं उसे 
प्रगतिशील चव लोकोपकारी वनाने कें चिए उन्होने हमे--देश को सर्वस्व दिया है । 
सन्देह नहीं कि तीर्थकर महावीर द्वारा प्रतिपादित (प्रथम तीर्थकर ऋपभदेवे क 
अर्थात्‌ जंनयमं के) सिद्धान्त .सवे विद्व का कल्याण करने मे समं हँ-देल कोः 
स्वतन्त्र-सावेभौम सत्ता की प्राप्ति होना, जंन-तीथंकरो की परम्परा में उत्पन्न (तीथं- 
कर वधंमान महाकीर द्वारा प्रतिपादित) अिसा-धर्मं काही फल है। सभी जानते 
हं कि महात्मा गावी ने अहिसा को आघार मानकर अहिसक आन्दोखन का संचालन 
किया था। श्री टी. एन. रामचन्द्रन के शब्दों मं-- 


“महावीर ने एक एसी साधु-संस्था का निर्माण किया, जिसकी भित्ति पूण 
अदिसा पंर आधारित थी । उनका अहिसा परमो धर्मः" का सिद्धान्त सारे संसारम 
२५०० वर्षो तक अग्नि की तरह व्याप्त हो गया। अन्त मेँ इसने नव भारत कं 
पिता महात्मा गँधीजी को अपनी ओर आकर्षित किया । यह्‌ कथन अतिशयोक्तिपुणं 
नदीं है कि अर्हिसा के सिद्धान्त पर ही महात्मा गांधी ने नवीन भारत का निर्माण 
किया” 1? । 


भारतीय लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर ने लिखा 
है-““भारत कं महान्‌ सन्तो, जसे जंनधम के तीथकर ऋषभदेव एवं भगवान्‌ महावीर 
के उपदेशों को ह्मे पूना चाहे । आज उन्दुं अपने जीवन मे उतारने का सवस 
ठीक समय अ पर्चा है; क्योकि जेनध्म का तत्त्वज्ञान अनेकान्त (सापेक्ष पदति) 
पर्‌ आवारित है ओौर जंनघमं का आचार अदिंस्ता पर प्रतिष्ठति है जनवम कोई 
पारम्परिक विचारो, एहिक व पारलौकिक मान्यतां पर अन्वश्चद्धा रखेकर चलने 
वाला घमं नहीं है, वह्‌ मृकतः एक विशुद्ध वैज्ञानिक धमं है। उसका विकास एवं 
प्रसार वज्ञानिक टगर टज है; क्योकि जैनधर्मं का भौतिकी विज्ञान ओर आत्म- 
विदा का क्रमिक अन्वेपण आवुनिक विज्ञान के सिद्धान्तो से समानता रखत। है। 
1. जर्लौय-सस्छति का विकाम : श्रौपनिपद्‌ धारा ; पृष्ट 180 
2. श्रवयपवरे्गोन प्रौर्‌ दक्षिण कै श्रन्य जन-ती्ये, टी. एन. सामचन्दधन, इष्टी डायरेक्टर जनस्तव, परातत्व विमाग । 
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ज्जनघम- ने विजान कै सभी प्रमखे सिद्धान्तो का विस्तृत वणेन किया है; जसे : 
पदाथ-विद्या, प्राणिलात, मनोविज्ञान, ओर काल, गति, स्थिति, आकाश एवं तत््वान्‌- 
सन्वान । श्री जगदोज्चन्द्र वसु ने वनस्पति में जीवन के अस्तित्व कोसिद्धकर 


जंनघमं के पवित्र वर्मञ्ञास्त्र भगवतीसूत्रे कं वनम्पतिकायिक जीवों के चेतनत्व को 
प्रमाणित किया है । 


दस प्रकार तीर्थकरों की परम्परा ओर उनकी दिव्य देशनाओं के प्राचीन- 
मौलिक एवं विश्वजीवोपयीगी होने कं अनेक प्रमाण उपर्त्व हं । इनम से कतिपय का 
दिग्दर्शन अपर कराया गया है। अतः यह्‌ स्प्रान्ति दर्‌ कर लेनी चाहिये कि जेनधर्म 
वर्धमान महावीर से प्रारंभ दहै, या बौढ ओर हिन्द्‌वमं की शाखा मात्र है' । तीर्थंकर 
वर्वमान महादीर ने जेनघम्‌ का मागे दर्शया अवश्य, परर वह्‌ मागे नवीन नह, 
अपितु इस यग के आदि त्थंकर ऋषभदेव प्रभृति पावनाय ती्ंकर-पयैन्त सभी 
द्रारा प्रदक्ित प्राचीनतम ध्म है। जनि के चौवीस ती्थंकरो की जो- परम्परा 
विद्यमान है, वह्‌ इस प्रकार है! 


ऋषभदेव 


जैन मान्यतानसार लोक अनादि है । लोक कं जीव, पुद्गल, वम, अघम, आकाज्ञ, 
ओर काट ये छ द्रव्य भी अनादि ह 1 काल-चक्र (समय) सदा घूमता रहता है 
व्यवहार मे जिसे हेम भृत, वतमान एवं भविष्य के नाम देते हुं वरे सव काल 
परिवतन के ही परिणाम हुं ।.काल दो प्रकार कं होते ह-उत्सपिणी, अवसपिंणी। 
ये दोनों मशः वदढ़ोतरी जर घटोतरी के प्रतोक हं ओर्‌ शह भागों मे. विसव्त 
अर्थात्‌ पहरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ जौर द्वा । जव तोसरे काल- 
विभाग कं ३ वर्षं ८।। मास ज्तेष रह्‌ गये तव तीर्थकर ऋषभदेव का परिनिर्वाण 
हुआ जौर जव चौथे कार विभाग के ३ वषं ८। मास शेष रह्‌ गये तव तीर्थकर 
महावीर का निर्वाण हुमा । ` 


तीर्थकर ऋषभदेवं, १४ वें मन॒ नाभिराय ओौर मरुदेवी कं पत्र थे। प्रारम्भ के 
५ मनृओं कं समयम लोगों मे बहुत सरता थी । यदि किसी से प्रमादवश् अप- 
राध हो जाता तो वह्‌ ्ा!¡' इस आक्चर्य-बोधक अव्यय से ही पश्चात्तापं कर 
लेता था ओर इतनी ही दण्ड-व्यवस्था पर्याप्त थौ । अन्त के ५ मर्नुओं के समयमे 
पहुंचते-पहंचते इस व्यवस्था में 'मा' ओर धिक्‌" दो कडियाँ ओर > गई, अर्थात्‌ 
1. जन्म धरस्ताचना); मुनि सुशीलकूमार (1-1 0-58)} 1 , 


भारतीय जेनेतर साहित्य मे भी इन्दं महान्तम माना गया है.1 उसमे इनकी गणना मवतासें मंकी गर्हः 
परन्तु जेन-दर्शेन श्रवतार नहीं मानता, वह तो उत्तारवाद (ऊर्ध्वगमन ) में विश्वास रखता है । देखें पृष्ठ-- 





2 
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लोगो को धिक्कार मात्र सवसे वडा दण्ड हो गया । उसके वाद जव कल्पवृक्ष 
युग समाप्त हुजा, लोगों को वहुत-सो आवश्यकताओं कौ प्रतीति होने लगी तव एसे 
समय मे तीथकर ऋषभेदेव का जन्म हुभा जिन्होंने जनता को असि, मसि, 
कृषि, विद्या, वाणिज्य ओर चित्प की शिक्षा दी तथा उन्हं आगे वद्या । ऋषभदेव 
के भरत, वाहुवली प्रभृति सौ पत्र थे । भरत चक्रवत थे, जिनके नामानसार भारत 
का नामकरण हुआ है । वाहुवली वड तपस्वी थे, इन्टोने दौचंका तक तपस्या करकं 
मवति को प्राप्त किया । दक्षिण मे श्रवणव्ेरगोल मे इनकी विशालकाय मृति है, जी 
आइच्येजनक ढंग सं निमित है। 


तीर्थकर ऋषभदेव एक दिन सभा मं विराजमान थे कि नीरलांजना नामक 
देवांगना की नत्य-मध्य मृत्यु हौने से उन्हे वैराग्य उत्पन्न हौ गया। उन्होने 
दिगम्बर रूप दीक्षा को ग्रहण कर लखिया। घोर तपस्या के पडचात्‌ उन्हं कंवल्य 
(पूर्णज्ञान) की उपरन्धि हो गई 1 उन्होने विर्व में घर्म का प्रचार किया अर अन्त 
मे कौलाड पर्व॑त पर ध्यानस्थ होकर संसार क वन्धनों सेवे सदा-सदा के लिए मुक्त 
हौ गये 1 इनके वाद अरिष्टनेमि से पृतं २१ तीर्थकर ओर हुए । उन्होने भी तीर्थकर 
ऋषपभदेव के धमं का प्रचार-प्रसार किया 1: ए२२वें तीर्थकर नेमिनाथ (अरिष्ट 


नेमि) हृए ) 


नेमिनाथ 
रौरीपुर के समूद्रविजय ओर वसुदेव परस्पर भाईथे। समृद्रविजय के पृत्र 
नेमिनाथ व वसुदेव के पत्र श्रीकृष्ण परस्पर चचेरे भाई थे । नेमिनाथ २२ वें तीर्थकर 
ओर श्रीकृष्ण नारायण थे । नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ के राजा की पुत्री राज- 
मतौ. से होना निर्चित हुआ था! जव वारात जूनागढ पर्ची, नेँमिनाथ ने एक 
वाड मं वन्द सेक पशुओं को बवन्दीगृहवत्‌ पराधीन एवं कष्ट में देखा 1 उन्हे 
संसार कं दुःखमय जीवन का ध्यान हौ आया। उन्हौने विवाह को वन्वन समञ्ला 
ओर वे विरक्त होकर निकट ही गिरनार पव॑त पर दिगम्बर मुनि वनकर तपस्या 
करने लगे । इनके संवंव में जनेतर ग्रन्थों में अनेकशः उल्लेख ह 1: नेमिनाथ 
(1) धम्मो व्रि दयामूलो विणिम्मिग्रो ग्रादि ब्रह्मण 1 -चि. सा. 8012 (ग्रादिवब्रह्या(ऋषमदेव) ने दयामूल धमं का 

नियमन किया; प्रचार-प्रसार किया । ) 
श्रजापतिर्यः प्रयमं जिजीविपूः शाशास ृष्णादिपुकर्ममुप्रजाः । --स्वर्यगृस्तोत्र 

(2) मुमे-युगे महापुण्यं दुप्यत्ते दारिकापुरी । 

श्रवतीर्णे हृसिर्यत्र पएरभासघ्रणिमूयणः 11 

रेवताद्रौ जिनो नैमियुगादि विमलाचने 1 
ष्टपीणामाध्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ 1 --महाभारत 


'परि्टनेमि पृतनाजमानुं स्वस्तये ता््वमिद्दा हुवेम । 
इचर्येवरानिमानो हुवानाः स्वस्तये नावमिवाम्ूहे 11" वेद 10117811 
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क दीक्ला लेने पर राजलमती भी दीक्षित हो गई-उन्टोने आ्थिका के तरत ले लिए 

तीर्थकर सेमिनाथ ते केवलज्ान-प्राप्ति के वाद तीर्थकर ऋषमदेव प्रभृति दारा प्रद- 
ह्वित ध्म का प्रचार-प्रसार किया ओौर अन्त में गिरनार पवत से मूक्ति प्राग्तकी। 
तेमिनाय तीर्थकर ओर नारायण श्रीकृष्ण में वड़ा सौराद्रं था । दोनों कं अपने- 
अपने दष्टकोण महत्त्वपूर्णं धे । जहाँ तीर्थकर _नेमिनाथ मे आत्मशुद्धि को ल्य 
वनाया, वहाँ श्रीकृष्ण ने पाण्डवो को लोकमारगे मं स्थिर रहने मे प्रोत्साहित किया । 


श्रीकृष्ण : अरिष्ट नेमि के समकालीन 


श्रीकृष्ण अपने यग मे ख्यात प्रतिष्ठाप्राप्त महापुरुष हृए । जन मान्यता मे इन्द 
नारायण को उपाधि प्राप्त थी । ये यदुर्वश्-शिरोमणि कहलाते थे 1 इनकी जन्म, 
मव्य ओर अन्त तीनों ही अवस्थाएं मानव-जगत्‌ को कर्तश्य-कर्म-प्रेरणादायक है । 
उदाह्‌ रणार्थ-इनके समयं से पदं, जव मथुरामे कंस का राज्य था; इनको माता 
देवकी कस कं कारागृह मे. वन्द थीं। जहां जन्म के समय कई वधावे गाने वाला 
नहीं था, वहां दूसरी ओर मध्य का जीवन भी सतत संघषं मं . व्यतीत हुञा। 
कभी इन्हुं पाण्डवों का दूत वनना पड़ा, कभी सारथी; . अन्त समयमे वे जंगल में 
जरदूकुमार कं वाण से हत हए । वहां कोई रोने वाला भी नही था। यदि मानव, 
नारायण कृष्ण कं जीवन से प्रेरणा लें तो वह्‌ सतत्‌. कर्तव्य-कमं कीओर बढता 
रहे ओर शरीरादि भौतिक पदार्थो से मोह्‌ न करे। 


नारायण श्रीकृष्ण, तीथकर अरिष्टनेमि, कं समकालीन वंशज थे) दोनों मं 
परस्पर साम्यभावे एवं प्रमाद एक्य था। एेसेभी प्रमाण उपक्घ्ध हए हँ कि जव 
श्री .नेमिनाथ तपस्या-लीन थे, तव नारायण श्रीकृष्ण ओर वराम दोनों पाश्वं में 
भक्तिलीन खड़े ठ 1 नेमिनाथ की संसार-ररीर्‌ मेँ विराग-भावना के सदश्च विराग- 
भवना नारायण श्रीकृष्ण में भी उदृवृद्ध थी। एक स्थान पर तो उन्होने स्पष्ट 
कहा है. कि मेरी इच्छा इस पार्थिव म्यं (मानव) शरीर को इस संसार में वचाये 
रखने कौ नहीं है । भागवतकार ने स्पष्ट छिखा है कि-- 


 नच्छत्‌ प्रणेतं वपुरत्र शेषितं, 


मयत्न कि स्वस्थगति प्रदक्ञेयन्‌ ।* भागवत १ १ ।३१।१३ 


अधत्‌ उन्होने (श्रीकृष्ण ने) अपने पाथिव शरीर को इस संसार मे वचाय रखने 
कौ इच्छा नहीं की 1 इससे उन्होने यह वताया कि इस मनप्य-शरीर से मन्ञे वया 
भरयाजन दहै? आत्मनिष्ठ पर्षों के किए यही आदङं है करि वे नश्वर शरीर कं 


८ 





अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ । गीता 911 


य 


रति मौह्‌ न कर । जंनघममं की तो भित्ति ही मोह की अनपस्थिति, अर्थात दीत- 
रगता पर्‌ खडा द्‌! इसम्‌ दो मन नही, कि श्रीकृष्ण आत्मनं महाप्प थं, उन्ह 
क्षायिक सम्यक्त्दी भी कटा गया है 


स्मरण रद जैनवरम में क्रायिक सम्यक्त्वी ही नियम से मोक्ष का अविकारी 
होता ह । 


विद्व कं इतिहास में मानव कौ इच्छाएं सदा ही वक्वती रही हं । जव, जसा 
हेतु मिला; मनुष्य की मनोभावनाएं भी वैसा ल्प वारण करती रहीं; फटतः 
इच्छपूत्तिया कं साधन भी तद्य टोते रहे । राजा की भावना प्रजा-र्षा की है 
तो उस रक्षा में हिसक उपकरण-संग्रह भी सहकारी ह । विना . दस्व्-संग्रह कं 
अन्याथिर्यो का निग्रह्‌ गौर सन्तो का रक्षण नहीं ये सकता । न्यायपरायण जह 
उस रास्त्र का प्रयाग न्यायरक्ना के लिए करता है, अन्यायी ओौर्‌ स्वार्थी उसी रास्त्र 
का प्रयाग अपनी दुर्वासनायों के संपोपण में करता है। इसमें शस का दोप नहीं 
अपितु प्रयोक्ता की भावनायों का वल हे । भाव-वल जिवर भी मृड जाए, स्त्र 
उवर्‌ वेसा ह्वा काम करनं लगेगा । यही कारण है कि नारायण श्रीकरष्ण के यग 
म॒ उनक्रं समक्त ही "महाभारत जैसा भयानक युद्ध हया । एक ओर पाण्डव ओर 
दसद जर कौरव मैदानमे आ उटे। मृल कारण यह्‌ था कि जव पाण्डवो नं 
द्य।चन स अपना भू-माग माया, तव कौरवो के सरदार दर्योवन नैं मान ओर 
चिप्सावश उन्हं सुरद की नोक वरावर भूमि-खण्ड भी देने से इनकार कर दिया ।* 
टकर हौ दहै, जव मानव मे अन्याय प्रवृत्ति दौ जाती है भौर वह समाजवाद क 
सिद्धान्त को तिरस्कृत करने ल्ग जाता है; तव देक ओौर प्रजा मं विद्रोह फैट 
जाता ठं । जनवम का परिग्रहु-परिमाण त्रत एसे में साम्यवाद टनेके छि भी 
जर्‌ तृष्णा कम करने के लिए भी। 


॥ 


टर्योवन के पास श्रीकृष्ण ही दूत वनकर पचे थे । कौरवो की मान भौर 
दम्भ तथा चिप्सायूणं वातो को जव उरनं सना, तव वे वड़े असमंजस में पड 
गथ । उन पर्‌ वम-संकट्‌-सा उपस्थित हो गया। आखिर, दोनों ही पक्न तो उनके 
जपन ध; पर्‌ करतं क्या? उन्दने व्ही क्ियाजो एक कर्तैव्यपरायण महापुर्प 
का करना चाद्ये । उन्होने युद्ध मे पाण्डवो का साथ दिया यौर उनकं सारथी तक 


र । 


वन । व जानते धं कि युद्ध यदपि सहृख गुना संकट वदता दै तथापि वे विवस 


मै 





यावदि वीदणया सूच्या विध्येदग्रेण मेःणव । 

नावदप्यपरित्यान्यं भूम्यं: पाण्डवान्‌ ध्रनि ॥ ` -मदामारन, उद्योगपवं, 125126 
(दर्योधिन ने कटार श्रीकृष्य नद मूके श्रग्रमागममे जितनी पृथ्वी कन स्गर्णे द उतनी भी हम पाण्टव कै लिए 
सद्धा ष्र्‌ सकन 1) 


॥ 


९५ 


यै; वरमोकरि जब कोई क्रर मनुष्य दूसरे की घन-सम्पत्ति मं लालच रखकर उस 
लेने की इच्छा रखता है मौर विधि कं कोप से सेना-संृह करने लगता हं उत्त. 
संमय राजाओं मेँ यद्ध का अवसर उपस्थित होता है! इस युद्ध नं टा कवच, 
सस्र ओरं चनव उलन्न कयि है फलतः युद की तैयारी हई अओौर दोना, 

र की सेनां रण-मूमिमें आ उटीं। 


मोह वडा प्रवल है" पूरा संसार इसके चक्रमे फंमाहै; फलतःय्‌ द-भ॒मि मं 
डे अर्जन को भी मोहने आ दबोचा। अजन ने कहा-ये सव तोमेरे दही 
मे अपनों के प्रति शस्व नहीं उसर्डगा1' नारायण श्राकरष्ण नं उकं कत्तव्य-कम क 
प्रति जागत किया ! उन्होने कटाहे अज्‌ न ! राजघमं दूसरा है, कायर-वम दूसरा 
है । राजा का कर्तव्य है कि वह्‌ लौकिक न्याय-रक्षा, प्रजा-रक्षा, घमे-रक्षा आदि के 
किए दृष्टो का निग्रह्‌ करे! राजा ओर वीर वही है जो अधिकार व कत्ततव्य-रक्षा 
में तत्पर हो" उन्दने कटा-'वीर भोग्या वसुन्धरा ।' जैसे संन्यासी का धमं अपना 
संयम सुरक्षित रखने में है, वसे ही राजधर्मं न्याय-नीति के संरक्षणमें है। दुष्ट 
निग्रह यर संत-संरक्षण ही तो अहिसा है आदि“ भले ही युद्ध नं सकंट 
वटाया, पर यदि यह्‌ धर्म-यद्ध न हृजा होता तो आज. मानव-मानव को देख नहीं 
सकता था ! सभी अन्यायी व्‌ कर वन जाते ओौर तरता कं प्रतीक दुःख ओर संकट 
सदा-सदा के छिए संसार पर दा जाते। अतः यद्ध वृराभी है ओर किन्हीं अर्थो 
मे भला मभीदहै। जो हआ, अच्छा हीह) नारायण के साहस ने मानव कौ 
कत्तव्य का पाठ पट्मया, वह्‌ आज भी न्याय-निष्ठ हीना श्रेष्ठ मानता हं। 


महाभारत के युद्ध ने जहां नर-संहार का वीभत्स दृश्य उपस्थित किया वहां 
उसने मानव को अन्याय क प्रति घृणा के भाव भी उत्पन्न किये। यदि कौरव ने 
न्याय-नीति का पस्चिय दिया होता तो अक्षौहिणी संख्यकं वीरो को कारु कं गाल 
` मे जाना न पडता ओर न देश पर संकट के वादक ही छाये जाते। महाभारत 
कं यद्ध म एसी ही घटनाएं उपक्व्व ह, जिनके मानव-जन्म की असारता ओर 
अ्रणता की स्पष्ट दिक्षा मिलती है) कोई मनृष्य स्वयं को अजर-अमर, अथवा 
परस्पर म एक-दूसरे को अपना रक्षक समसे, या इस मान-कषाय मे पला रहे कि 
म सव सामथ्यवान ह-जो कुं हागा वह्‌ मेरी इच्छा पर निर्भर रहै, तो वह्‌ मनप्य 
अपराध. करगा, गलता करगा । उदाहरण के रूपमे हम अभिमन्य के वघकी घटना 
लं सक्तं हं । यद्यपि युद्ध मे- नारायण श्रीकृष्ण जैसे चक्रधारी ओर अजन जसे 
गाण्डीवघर साक्षात्‌ विद्यमान थे, तथापि वे अभिमन्यु को वचा.न सके।. विपरीत 





१. 
.1- यदा गुर्ध्येनूपरभृतौ नृशंसो, विधिप्रकोपातं वलमाददानः । 


तता राजामभवत्‌ युद्धमेतत्‌, तत्नजातं वमर णस््रं धनुश्च । ¦ महाभारत, उथोगमरव, 29129 
› ॥ 
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इसके वहां तो अभिमन्य के मत शरीर को गिद्ध नोंच-नोचकर्‌ खारहं थे). 
वैदिक ग्रन्थ शा््खवर-पद्ति में एक स्थान पर छ्खिा ह-- 


साक्षात्‌ माघवतः पौत्रः पत्रो गाण्डीवघन्वनः । 
स्वखियो वासुदेवस्य तं गृद्धाः पयु पासते ।-४००७ 
(इन्द्रे का पौत्र, अजून का पुत्र ओर साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्ण का भानजा अभिमन्पू 
रण-भूमि में मत पड है ओर्‌ उसके घावों को गीय नोच-नोच कर खारडंह।) 


नारायण श्रीकृष्ण मं अनेक लोकोत्तर गणये 1 वं दयाल तोथे ही! जव जरद्‌- 
कृमार का वाण उनके परमे छगा ओौर जरद्कुःमार उनके निकट जाकर अपनी 
भूल का पर्चात्ताप करने ठ्गा, क्षमा मांगने लगा कि मने मृग समञ्चकर भक सं 
वाण चन्या दिया, तव श्रीकृष्ण को क्रोध नटीं आया, वत्कि उन्टोने उसमं वात्सल्य- 
भाव से कहा-त यहां से जल्दी भाग जा)! यदि वराम आ गयं ओर उन्हुं सत्य 
घटनाका नानहौ गयातो तेरी कुश नदींहै।' इस प्रकार हमं श्चीकृष्ण कं 
सनक उपकारो, आदरो ओौर कृत्यो का चिरऋणी रहना चाहिये । 


तीथकर पा्वनाथ 


भगवान्‌ पारदर्वेनाथ तेरईसवें तीथकर थें । इनका जन्म वाराणसी के राजा विङ्व- 
सेन के वर हृञआ। माता का नाम वामादेवी था। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहं । 
एक वार्‌ कृमारावस्था मं जव ये गंगा-किनारे रमण कर रहं थे, एक सादूवेडी नं 
खक्कडों कौ वनी रचा रखी थी! इनको ज्ञान हमा कि इसमे नाग-नागिनी का 
एक जोडा जट रहा है। इन्दोने साधवेगी से कटा कि तुम एेसा कुतप व्यो कर 
रहे हो? जो कक्कड तुमने जला रखे हँ, इनमें नाग-नागिनी जल रहं ह" आखिर- 
कार जव देखा गया तौ कुमार की वात सच सावित हई । कुमार ने उन्है णमः 
कार मंत्रः सुनाया ओौर वं दोनों मरकर मंत्रप्रभाव से वरणेन््र-पट्मावती हुए । 
एक वार मृनि-अवस्था मं जव पादवंनाथ अहिच्छत्र मे ध्यान-मग्न थे, कमठ के जीव 
ने घोर उपसर्ग किये ओर वरणेन्द्र-पद्यावती ने तीर्थकर में परम भक्ति प्रकट कौो। 
उन्दने उपसर्ग को दूर किया! इसी समय तीर्थकर पादवेनाथ को कवलजान हमा । 
उन्होने समवस्रण सहित ७० वर्पो तक वमम-प्रचार-देत्‌ विहार किया । आर १०० 
चपकी आयु मं श्री सम्मेदरिखर-दौल से म॒क्ति प्राप्त की] 


तीर्थकर पाडवनाथ के उपदेदा मे मर्तः वे ही वातं थीं, जिन्हं प्रथम तीथकर 
ने प्रचारित क्ियाथा! इस प्रकार तीर्थकर ऋषमदेव को लेकर महावीर स्वामी 
तक ओर आज भी जैन वासया सिद्धान्ततःएक ही क्प मे प्रवाहित दहो रही हे। 
यद्‌ च्म प्राचीनत्तम है। जो लोग इसे महावीर से प्रचरित भानते है, उन्हं निम्न 
प्रसंग पर्‌ ध्यान देकर अपने मरम को दुर कर लेना चाहिये- 


“ईसा से अगणित वर्षं पहले से जेनघमं भारत में फला हंजा था। आयं लोग 
जव मध्य भारत मं आये तव यहां जेन लोग मौजुद थै, (द शारदं स्टडी इन साइन्स भाफ 
कम्पे रेटिष्ट्‌ रिलीजन्सः; मेजर जनरल जे. सर. आ. फर्त्वग) । 

दस प्रकार इस काल मं तीर्थकरों का वर्म तीर्थकर महावीर तके निर्वाध 
प्रवाहित होता रहा है। तीर्थकर महावीर चौवीसवें तीर्थकर थे। 


~ 


१७ 


` चडवीस. तित्थयर भत्ति 


. त्योस्सामि हं जिणवरे, तित्ययरे केवली अणंतजिणें । 
णरपवरलोयमहिए, विहुयरयमने महाप्पणे 11१1 


 लोयस्सुज्जोयकरे, धम्मं तित्थंकरे जिणे वंदे । 
अर्हे किनतिस्से चडउवीसं चेव केवलिणो ।1२।। 


उसदहभजियं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमद च । 
पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहुं वेदे ।३॥ 


सुविदि च पुप्फयंतं सीयल सेयं च वायुपुज्जं च 1 
विमलमणंतं भयवं धम्मं संति च वंदामि 11४] 


वधु च जिणवरिदं अरं च मल्लं च सुव्वयं च णमि । 
वंदाम्यरिट्‌ठर्णेम तह पासं वड्ढमाणं च ।५।। 


` एवं मय अ्भिमया विहूुयरयमला पहीणजरमरणां 1 
चेउवीसं वि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।६।॥ 


कित्तिय वंदिय महिया ए ए लोगौत्तमा जिणा सिद्धा 1 
अरोगगणाणलाहं दतु समाहि च मे वोह ।७॥ 


वदेहि णिम्मलयरा `आद्च्चेहि अदियपहा संता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम॒ दिसंतु ॥८॥ 


( श्रमण जैनमुनि इस स्तुति का प्रति-दिन प्रातःकाल पार करते हं । } 


१८ 
चौवीस ती्थंकर-भव्िति 


“मे अनन्त जिनेन्द्र, तीर्थकरों ओर केवल्यों की स्तुति करता हूं} वे सभी 
माहात्म्य को प्राप्त, रज-मल-विघूत (रहित) ओर प्रमृख मानवो से लोक में पूजित 
है, अथवा मानवो मेँ प्रमुख ओर लोक-पूज्य हँ ।' .. 


(लोक को प्रकादित (उपदेश द्वारा) करनेवाले धर्मरूपी तीथं के कर्ता अरत, 
चौवीस केवली (तीर्थंकर) कामै कीर्तन करता हूं ।' 


मे ऋषभ ओौर अजित की वन्दना कर्ता हूँ; संभव, अभिनन्दन ओर सुमति की 
वन्दना करता हँ; पदूमग्रभु, सुपाद्वं ओर चन्द्रप्रभं की वन्दना करता ट| | 


(सुविधि, पुष्पदन्त, रीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अचन्त, धमं, शान्ति की 
वन्दना करता टू ।' 


(जिनवर्‌ वृध, अर (नाथ), मल्लि, सुद्रत (मृनिसुव्रतनाथ), नमि (नाथ), 
अरिष्टनेमि (नेमिना), पाड्वं तथा वधमान (महावीर) कौ वन्दना करता टू ।' 


इस प्रकार मेरे दाख स्तुति किये गये क्म-रजमल से रहित, जरा-मरण से 
रहित जिनवर चौवीस तीर्थकर मृन् पर प्रसन्न हीं। 


(लेकोत्तम जिन, सिद्ध, मेरे हारा (लोकों हारा भी) वचन से कीर्तित, पूजित 
ओर. वंदित ह, वे मृञ्े आरोग्यकाम दें, समाधि ओौर्‌ जान दें।' 


चन्द्र से अधिक निर्मल, सूर्ये से अविक प्रभावान्‌, सागर से गम्भीर, सिद्ध 
, (अआत्म-कायं सिद्ध होने से अर्हत भी सिद्ध है), मृ सिद्धि (लौकिक ओर्‌ आत्म 
दोनो) प्रदान कर्‌ ।' 


11 
{1 1 1} 


१ 
महानीर.स्वन : आश्चाधर सुरि 
| (षदाकुलक राग) | 
` सन्मति जिनपं सरसिज वदनं । 
| संजनिताखिलकर्मेकमयनं ` ॥ 


पद्मसरोवर मध्य॒ गतेन्दरं । 
पावापुरि महावीर जिनेन्द्र 11१1 पद्म 


वीर भवोदधि पारोत्तारं 1 
मुवित श्रीवघु नगर विहारं 1२॥। पद्म 


द्विद्रदिणकं ती्थंपवित्रं । 
जन्माभिपकृत निर्मल गारं 11211 पयम० 


वर्धमाननामाख्य विशालं । 
मानप्रमाणलक्षण दणतालम्‌ 1४1 पद्म 


शत्रूविमथन विकट भववीरं । 
इष्टैश्व्य धुरी तदूर ।\५11 पद्म 


कुंडलपुरि सिद्धार्थभमूपालं 1 
तत्पत्नी श्रियकारिणि वालं 11६11 पद्म० 


तत्कुलनलिन विकाशित हंसं 1 
घातपुरोधातिक विध्वंसं 11७11 पद्म 


ज्ञान ~ दिवाकरलोकालोकं । 
निजित कर्माराति विषोकं 11८! पद्म 


वालत्वे संयमसुपालितं 1 
मोह्महानलमथन विनीतं 11९11 पद्म 


अन्यनाम 
तीर्थंकर क्रम 
जन्मस्थान 
पितृनाम 
मातुनाम 
वंशनाम 
गभवितरण 
गर्भवास 
जन्म-तियि 
वणं (कान्ति) 
चिह्न 
गृहस्थित्त रूप 
कुमारकाल 
दीक्षा-तिथि 
तप 

कैवल्य 
देदानापूवं मौन 
देशना-तिथि (प्रथम 
निव णि-तिथि 
निरवणि-भूमि 
आय्‌ 


स्थिति 


पूरेभव 


जन्म-समय-ज्योतिग्रंह-- : 


र [*। 
तीर्थकर षद्धंमान 


वद्धमान, (वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति) 
चतुविदरातम 

क्षत्रिय कूण्डग्राम 

सिद्धार्थं 

त्रिदाखादेवी (प्रियकारिणी) 

नावं (ज्ञातृवंश, नाठ इति पालिः) 

आषाढ शुक्छा ष्टी, सुक्रवार; १७ जून ५९९ ई. पू. | 
नौ मास, सात दिन, वारह घंटे 

चैत्र गुक्छा च्रयोदस्ी, चन्द्रवार, २७ माच, ५९८ ई.पू. 
स्वणभि (हेमवर्णं ) 

सिह 

अविवाहित (प्रसंग चखा, परन्तु विवाह नहीं हृ) 
२८ वपं ५ माहु १५ दिन 

मगसिर कृष्णा १०, सोमवार, २९ दिसम्बर, ५६९ ई. पू.। 
१२ वषं, ५ मास, १५ दिन 

वंशाख शुक्ला १०, रविवार २६ अप्रेख, ५५७ ई. पू. । 
६६ दिन 

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, रानिवार, १ जुलाई ५५७ ई.पू. । 
कातिक कृष्णा ३०, मंगरवार, १५ अक्टूवर, ५२७ ईषु. । 
पावा (मध्यमा पावा) 

७२ वपं (७१-४-२५) 


नक्षत्र : उत्तरा फाल्गनि 
राशि : कन्या 

महादशा : वृहस्पति 

दगा : इदानि 


अन्तदंगा : बुव 
अच्प्‌तेन््र 





सतर वर्धमान मही 
व सिद्धार्थो नाम त । 


कुण्डग्राम+ पुरस्वामी तस्य पुत्रो जिनोऽवतु 11. 
। --काव्यशिष्षा, ३१ 


(कण्डग्राम नामक नगर के नृपति सिद्धाथ, राजां के मुकुटमणि हैँ । उनके पुत्र 
महावीर तीर्थकर" हमारी रक्षा करे ।) । 
देवाधिदेव ! परमेश्वर ! वीतराग ! सर्वज्ञ ! तीर्थकर ! सिद्धि ! महानुभाव 1 


त्रैलोक्यनाथ { जिनपुंगव ! वर्धमान ! स्वामिन्‌ ! गतोऽस्मि शरणं चरणद्रयं ते । 
--प्रतिप्ठातिलक, नेमिचन्द्र 


` (हे देवाविदेव, हे परमेद्वर, ह वीतराग, हे स्वल, हे तीर्थकर, हे सिद्ध, 
त्रैलोक्यनाथ, हे जिनश्रेष्ठ, महानुभाव वद्धमान (वृद्धि को प्राप्त महावीर) स्वामिन्‌ ! 
म आपके उभय चरणों की रारण मे प्राप्त हुंमा हँ; मेरा उद्धार कीजिये) 


पव-भूमि 

जव ग्रीष्म का सूयं अपनी प्रखर किरणो से जगत्‌ को संतप्त कर देता है, 
पक्षियों का उन्मुक्त गगन-विहार अवरुढ हौ जाता है, स्वच्छन्द-विहारी हरिणो 
की खुले मंदानों की -अवाघ ऋरडा सक जाती है, असंख्य प्राणवारियों की तुष्णा 
` शान्त करनेवाले सरोवर सूख जाते हु, उनकी सरस मृत्तिका नीरस होकर विदीर्ण 
हो जाती है, जनता का इतस्ततः आवागमन समाप्त-प्रायः हौ जाता है, प्राण-दायक 
वायु उत्तप्त लू वनकर प्राणान्तक वन जाती है, समस्त प्राणी--जरुचर-थल्चर- 
नभचर-असद्य ताप से त्राहि-बाहि करने रूगते हं, तव जगत्‌ की उस व्याकुलता 

* श्रयदेणोऽस्ति यिस्तारी जम्बूदीपस्य भासते 1 विदेह इति विच्यातः स्व .कृखण्डसमाः त्रिय: 11 


तन्नाखण्डलन्नाली पमिनी खण्डमण्डनम्‌ । सुखांमः कुण्डमानिति नाम्ना कुण्डपुरं पुरम्‌ । 
। --श्राचा्यं जिनसेन, हरिवंश पुराण, 11211- 


२२ 
५६ 


को देखकर प्रकृति करवट लेती है, आकार मेँ सजल-साँवरे मेव च्छ जते है, 
संसार का सन्ताप मिटाने के लिए उनमें. से शीतर जल-विन्दु वरसने लगते ह । 
वाष्प (माप) के रूपमे पृथ्वी से ल्यि हुए जल-ऋण को आकारा व्याज (सूद) 
सहित च॒काने कं लिए जल-घारा की कड़ी वां देता है, जिससे पृथ्वी न कवल. 
अपनी प्यास वृञ्लाती है, अपितु असंख्य व्यक्तियों कौ प्यास वृश्चानें के किए अपना 
भण्डार भी भर लेती है, जनता के आमोद प्रमोद के लिए हरी घास कं गलीचें 
भी विच्छा देती है, समस्त जगत्‌ का सन्ताप दूर हौ जाता है गौर सभी मनुष्य, 
पञु-पक्षी आनन्द की ध्वनि करने ल्गते हं। 


इसी प्रकार स्वार्थं की आड्‌ में जव दुराचार, अत्याचार संसार में फल जाता 
है, दीन-हीन वलहीन प्राणी निर्देयता की चक्की मं पिसने कगे हं, रक्षक जन ही 
उनके भक्षक वन जाते ह, स्वार्थी, दयाहीन मानव-वर्म की धारा अधर्मकी ओर 
मोड देता है, दीन असहाय प्राणियों की करुण पुकार जव कई नीं सुनता, तव 
प्रकृति का करुणा-सखरोत प्रवाहित टौ उठता है । वह्‌ एसा पराक्रमी साहसी वीर ला 
खडा करती है, जो अत्याचारियों के अत्याचार को मिटा देता है, दीन-दुःखीप्राणिर्योँ 
का संकट दूर कर दता है ओर जनता को सत्य प्रदर्दन करता है।* 


आज से २५७१ वषं पूवं भारत की वसुन्धरा भी पाप-मारसे कपि उटी थी। 
ज्ञं जनता जिन लोगों को अपना धर्म-गुर पुरोहित मानती थी, घमं का अवतार मानती 
उन्हीं का मुख रवत-मासि का लोलृपी वन गया था, अतः वे अपनो लोलुपता 
दान्त करने करं लिए स्वर्ग, राज्य, पृद्र, धन आदि का प्रलोभन देकर भोल, अवौव 
जनता से यज्ञं कराते थ, उनम वकरो जादि अनेक मूकं आर निरपराव पशुगो 
क वलि चद्वाते थे-उन्हं ह॒वन-सामग्री वनवाते धे । नान-हीन जनता उन स्वार्थी 
ओर अपने द्वारा माने हुए धम-गुरुगों कं वचनो को परमात्मा कौ वाणी समज्चकर 
दयाहीन पाप को धमे समन्न वटी थी ओौर दीन-निवट, असहाय पशो की करुण 
पुकार सुननेवाद्य कोई न था। 


इस प्रकार मंसि-लोलपी धर्मान्धों का स्वाथ ओर्‌ जनता का अनान जव पाप- 
छरत्य करः रहा धा, तव जन-साधारणमं ज्ञान का प्रकाञ्च करनेवाले ओर पथ- 
श्रष्ट वर्मान्धों का हृदय परिवतित करनेवाले सशक्त नेतृत्व की इस भारतमूमि को 
आवययकता थी । इस आवद्यकता की पूति तीर्थकर वद्धंमान महावीर ने कौ। 
4 ग्राचाराणां वरिघात्तन कुदृष्टीनां च सम्पदाम्‌ । 
धमरत्रानि परस्प्रप्तमुच्छ्यन्ते जिनोत्तमाः ॥। पद्मपुराण, 51226 


र (जव चार्‌ नष्ट दने लगते ट तव मिभ्यदृष्टियोंके दारा श्लानि को प्राप्त दषु धमं कौ उन्नति करने के लिए 
जनत्तम (तो्थकर) उल्यन्न टकर उ णनः ज्चाउत्तेदहं।) 


२३ 


वद्धेमान का जन्म जम्बुष्टीप स्थित भरतक्षेत्र के आैखण्डान्तगैत विदेहदेशस्थ कुण्ड- 
ग्राम में राजा सिद्धाथं की रानी त्रिशखा के गभ से हृञा। कवि मनसुखसागर कं 
राब्दो मे-- 

| चौपई 


“जम्बूदीप मनोहर सार । भरतकषोत्र इह अति सुखकार ॥ 
आरजखण्ड विदेह" सुदेण । वरस सुजन सच उत्तम भेप ॥। 
कण्डलपुर नगरी इक वसँ । अति अद्भुत सुन्दरता लसः ॥। 
सिद्धार्थ नामा भूपती-1 राज करै राजा समक्रिती ॥ 
त्रिसला पटानी मनहार । मुनगभित सुमलच्छनधार ॥ 
नई सित नारी पति जदा । इद्र अवधि करि ` जानो तदा ॥ 


(असंख्यात द्री-समुद्रो के मध्य) सुन्दर जम्बष्टीव है ओर उसमे सुखकारी भरत- 
क्षेत है। भरतक्षेत्र के अग्रेखण्ड में विदेह देश है, जिसमे उत्तम वेश कं धारक 
उत्तम जन रहते टै । उसमें अति सुन्दर ओर अद्‌मृत कुण्डलपुर नगरी है । उस नगरी 
मेः सिद्धार्थं नाम कं सम्यग्दृष्टि राजा राज्य करतें थे। राजा के मन कौ ह्रण 
करनेवाली व्रिश्ला नाम की पटरानी थी जो गृणयृक्त तथा शभ लक्षणां की धारक 
थौ । (जम्बूदरीपं यत्र जम्बुवक्षः स्थितः  -स्रथिसिदि, ३।३३) 


जम्बूष्रीप ° जास्त्रप्रसिद्धे द्वीप है । जनेतर पुराणों मं मी इसकी प्रसिद्धि 
है!“ वैलाली इसी द्वीप की भरतक्षेत्र संवंवी एक नगरी थी । यह धन-जन 
से पूर्णं ओर वेलाली गणतंत्र-शासन की केन्द्र-मूत थी 1 इस गणतन्त्र-शासन कं नायक 
राजा चिटक' भे । चेटक श्रावकयथे 1 चटक की अनेक गणवती पुत्रियां थीं।* 





1. श्रय देशोऽस्ति विस्तारौ जम्बृदटीपस्य भारते । विदेह इति विख्यातः स्वे खण्डसमःरिःयः 11 -हरिवंश, 112 (विदेह 
(पू.} विगतो देहाः यस्य} . । 
(नाम्ना विदेह इत्ति दिग्वलय समस्ते !' -- वर्धमान चरित्र, सग 0 11117 
“भरतेऽस्मिन्‌ विदेहाख्य. विपये मवनांगणे ॥ ---उत्तरुराण, 741151 
सुखाभः कुण्डमामात्ति नाम्ना बुण्डपुरं पुरम्‌ ।' --दरिवंश, 512 . 


2. जम्बूदीप लवोदादयः शुभनामानो दीप समुद्राः + ---तत्वार्यसूव, 317 
3. जम्बूटटीपः. समस्तानामतेपां मघ्यसंस्यितः ।" -- विष्णुपुराण, 21217 
4. सो चेडवो सावग्नो ।' (आ्रिष््रक चू. उ. 164) 


चेटकस्तु श्रावको ! --(त्िषष्ठि., 1061118} 
5. सप्तयो पुल्वश्च जायसी प्रियकारिणी 1 
ततोमृगावती प्चात्‌ सुप्रभा च प्रभावती 1 
, चलनी पंचमा ज्येष्ठी पष्ठी चान्त्या च चन्दना 1 --उत्तरपुराण, प्राचायं गुणमद्र, 7516-7 
(राजा चेटक के सात पुत्रियां थीं । उनमें सव से बड़ी प्रियकारिणी तदनन्तर मृगावती, सुप्रभा, प्रभावती, चेलनी 
(चेलना), ज्येष्ठा ग्रौरः प्रन्तिम चन्दना 1. 


रथं 
सवसे वडी का नाम त्रिलया था। त्रिशला का पाणिग्रहण कुण्डलपुर (कुण्डग्राम) 
के शासक ज्नातु-वंशीय क्षत्रिय राजा “सिद्धार्थ के साथ हुआ था। त्रिदा राजा 
सिद्धार्थं को वहतत प्रिय थी, जिसक्रं कारण उनका द्ितोय नाम “प्रियकारिणी > 
भी प्रसिद्धि पा चुका था। त्रिगला सर्वगुणसस्पन्ना आदद नारी थीं। महारानी के. 
गुणों का वर्णन नत्ति-नेति' अवणेनीय दै ! ° | 


राजा चटक ओर सिद्धार्थं दोर्नौ ही अपने राज्यों को सवं भति समृद्ध वनाने मे ` 
दत्तचित्त ओर निपूण थे । उनके लासन मे प्रजा सुखी थी, क्योकि तत्कालीन उभय ` 
राजा्ओ कौ राज्य-प्रणालो सर्व॑तन्त्र-गणतंत्र का अनुसरण करने वाली थी-वहां 
साग्राज्यवाद ओर सामन्तशादही को प्रश्रय नहीं था। वंज्ञाली गणतन्त्र मं रासकं. 
की सभा को गणसचिपात' नाम दिया गया ह! मतदान के च्एि भो उस समय 
सभा का आधरौजन घोपणापूर्वक किया जाता था यौर गृप्तविधि से शाकराओं हारा 
अयना "छन्द (मतदान) किया जाता था । राज-सभा मेँ शास्त्र-विहित अंगोकाभी 
पूणं समावेदा था । कितो विवादग्रस्त विद विषय के समावान के लिए सा्वेजनिक 
सभायों कौ व्यवस्था भी कौ जातो थी! राज्य में श्रमण-श्रमणौ ओर श्रावक- 
श्राविका एवं घ्मात्पायं को पूणे सम्मान प्राप्त था। 


स्वप्न-प्रसंग्‌ 
एक समय रात्रि को जव त्रिदाखा रानी नन्यावतं (राजभवन) मं आनन्द सं 
निद्रा-मग्न धी-उन्टने रात्रि के अन्तिम प्रहर मं भरोलह्‌ सुन्दर स्वप्न देखे 1 
कवि मनसुखसागर के शरव्दा में :-- 
“रसमिति मास वितीतिये, मंगल नत्यसुगान । 
सितञप्टापष्टीस्वस्वनि, ऊपानक्षत्र वखान ॥ 


पश्चिम निशि पोडस सुपन, लखे महासुखकार । 
गजम्‌ख प्रचिणतत बन्त मे सोञच्य॒तेन्द्र यितिधार 114 





1. “छायेव सूयस्य सदाऽनुगन्त्री वभूव मायेव विधेः सुमन्तरिन्‌ 1 
नृपस्य नाम्ना प्रियक्रारिणीति यस्याः पुनीता प्रणयप्रणीतिः 1! --वीरोदय काव्य, 3115 
कस्तां योजयितुं शक्तस्त्रिशत्तां गणवर्णनैः । 
या स्व-पृण्यमहावौरम्रसवायर नियोजिता । 
(एला सरामय्य किसम हं, जौ महारानो प्रियकोरिणी-त्रिणला के गुण-वर्णन कौ योजना कर सके ? क्योकि ग्रपनें 
मृणष्यकेकारण हवे तीर्थवःर महावीर की जननो वनी थीं।) 
3. श्रायादस्यरितेष्षे पष्टयां गिनि चोत्तरापाढ सप्ततलप्रासादस्याभ्यन्तरवततिनि 11 
नम्ध्रावतयेहेरल्न दीपकाः प्रकागिते 1 रल्नपर्यके हूमतुलिकयदि विभूपितः । 
--्रा. गुणमद्र, उ. पु. 741253-54 
(श्रायाद्‌ भुवना षष्टो को व चन्र उत्तरापाट्‌ नक्षद्र पर्‌ या, प्रसन्नवुद्धि ग्रि्यकारिणी विणा सप्तश्रण्डी मह्न में 
रत्नदीप स प्रकापित नन्द्ाचततं भवन में हंसतूलिका (गो) से युक्त रल्नपर्वक परसो रटी धीं ! } 
4. मनमुखमागर 


ध् 
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थ 


(राजा सिद्धार्थं के भवन पर रत्नवृष्टि व मंगल नृत्य-गान होते हुए चह माह पूणं 
होने पर आपाद शुक्ला पष्ठी को उत्तराषाढ्‌ नक्षत्र मे रात्रि कं अन्तिम प्रहर में 
त्रिशला रानी ने सोकहं स्वप्न देखे ओर अन्त मे गज को मृख में प्रवेश करते हए 
दे्ला । तभी अच्युत-इनदर अयनी स्वम आयु पूरणं कर रानी के गर्भे मं आया । स्वप्नं 
को देखकर रानी की नींद खल गई । वह स्नानादि से निवृत्त हो राजा सिद्धाथं के 
पास गई ओर उन्हं सौख स्वप्न सुनाये । राजा ने अवधिज्ञान से उनका फल जाना 
अर रानी को तीर्थकर पूत्रोत्पत्ति-ख्प फेल कहा) 

चौपई 

प्रात .सूरयं सुभ शव्द अपार । जँ जँ रब वहु जन उच्चार ॥ 

तिन करि जिन-माता ्रतिवोधि । उटि मज्जन करि काया सोधि ।। 

लद सहचरी संग अनेक । मृदुवानी युत ॒हिये विवेक ॥ 

पति के निकट जाय हूरपाई । अर्धासनः यिति दीनो राई ॥ 
करि आलाप परस्पर जवै । आगम कारन ख्यो तवै ॥ 

पट्र एक निशि अन्त प्रमान 1 पोडस सपन लखे सुखदान ॥। 

तिनको फल जंपो मनधार । सनत श्रवन हित तन-मन हार । 


यवधि-चक्षु सिद्धार्थं भूप । लघि वरने फल अधिक अनूप? ।। 


( सूर्योदय से पूवं प्रातःकाल जव जन (वन्दीजन) जय-जयकार कर रहे थे, 
उसकं वारा तीर्थकर-माता वरि्लारानी-को प्रतिवोध (दिन निकलने का ज्ञान) हुआ । 
वे उठो ओौर स्नानादि क्रिया द्वारा उन्दने अपनी काय-शुद्धि की । उन्होने अपने साथ 
विवेकशीका ओर मृदुवचनी अनेक सहचरियों को लिया । वे हषंयुक्त राजा कं निकट 
गड । राजा ने उन्हं अधसिन दिया । परस्पर वार्तालाप करते हुए राजा नेअनेका 

` कारण पूछा । रानी ने कहा--मैने रात्रि कं अन्तिम प्रहर में सुखदायक सोलह स्वप्न 
देखे है, आप उनका फल किये, जिससे कणं-मन ओौर शारीर को सुख का अनुभव 
हो । राजा सिद्धार्थं ने अवधिज्ञान रूपी चक्षुमों से रानी हारा देखे गये स्वप्नो का फल 
कटा । ) ४ । 





1 'सप्राप्ता्घसिना स्वप्नान्‌ यथाक्रममुदाहरत्‌ !" . 
2. '्रस्वप्नपूरवं जोवानां न हि जातु शुमाणुमम्‌ 1 
'सिद्धा्थनृपतितनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे 1 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान्संप्रदश्यं. विभूः 11 
। 3. मनयुखसागर । 


-उत्तरपुराण 
--सषच्रचूडामणी, 1121 


--निर्वाण-भकिति 4 
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सोलह स्वप्नः यौर उनके फल 


चौपट 


धुरि गजेन्द्र दरसन तं जान 1 हसी जगपति पुत्र प्रधान ॥ 
सहावृषभ पुनि देख्यो सौय 1 जग जेठो नन्दन तुम होय ।॥ 
सेत सिह दरसन फल भास 1 अतुल अनंती सकति-निवास ।। 
कमला-मज्जन तं सुर ईस । करें न्टोन कनकाचल सीस । 
पुट्पदाम दो देखीं सार्‌ । तिसफल दुविघ धर्मदातार ॥! 
ससि तं सकललोक सुखदाय । तेजपृंज सूरज ते थाय ॥ 
मीन जुगल तैं सव सुख भाज । कुम्भ विलोकन तँ निधिराज ।। 
सरवन तं सव्र लच्छनवान ! सागर तं गम्भीर महान 1 2 


( प्रथम स्वप्न मं गजेन्द्र-ददान से तुम्हारे जगत्‌ में पधान, जगत्पति पुत्र होगा । 

, वृपभ के दन से तुम्हारा पुत्र जगत्‌ में वड़ा हौगा 1 वेत सिह देखने का 

दै कि वह्‌ अतुल्य-अनन्त चक्ति का धारकं होगा । रक्ष्मी-स्नान से उसका अभि- 

पेक सुमेर पर्व॑त पर होगा । दो पृप्प-मालाओो से वह्‌ दिविध धमंदाता होगा । चन्द्र 

दङेन म सकल लोक को सुखदाता जौर सूरयंदरन सं तेजपुंज होगा । मीन-युगल सुखी 

होने का प्रतीक दै यौर कुम्भ सर्वनिवियो कं स्वामित्व को वताता है । सरोवर-दर्शन 
से तुम्हारा पत्र युटक्षण ओर सागर-दरंन से महान्‌ गम्भीर होगा । ) 


(क) माता यस्य प्रभाते करिपितिवृपमौ्िहपोतं च ल्मी, 
मालायुरमं कणांकं रविन्नपयुगते पूणकुम्भौ तटाकम्‌ । 
पयोधि गिहूपौटठं सुरगणनिनृतं व्योमयानं मनोननंः 
चाद्ास्रीन्नागवामं मणिगणपिखिनी तं जिनं नौमि भक्त्या । 
(1) मज, (2) वृपभ, (3) निदह्‌, (4) लदमी, (5) मात्यदधिकः (6) णि, (7) सूय, (8) कुम्भद्रिकः 
(४) सपरयुगल, (10) सागर, (11) सरोव्रर्‌, (12) सिदहायन, (13) दैव-विमान, (14) नागतिमान, 
(135) रट्नरायि, (15) निघ्रुम अरनि। 
{ख} तत्थ वस्हू-मायंग-सोहू-पायर्‌ चंदाश्च्व जलक्रिलियकलस-परडमादिमेय-जलण-पउमायर-भवण-विमाण-रय्रणरायि 
सीदामण-कोढंतमच्ट-पपुल्लदाम-जुवलाणं यण्णो ग्रण्णौसंवंधंविरहि-याणं गृत्ततित्थयरमादुणं स्रातसण्णं दंसणं 
च्छ्व्पि नुमिणग्रा प्रान। --च्क्खंडागमे-वेयणाखंडं 41114 
{ग} वम्द्‌-यय-तीदू-वरभिरिदाम-ससि-रविन-्यं तच कलसं च। 


सरत्रायर्‌-मिणे-तरभवणं रवण कूरगी 11 
-वरिमलसूटि, पदम चरिठ 3162. 


२७ 
चौपर्द 


सिहपीठ वैँ मृगलोचनी । होय वाल तुम त्रिभूवनधनी ॥ . 
सुर-विमान देख्यौ सुखपाय । सरगलोक तं उपजै जय ।} 
नागराज-गृह को सुन हेत । जनमे .मति-युति-जवधि समेत ॥। 
रतन-रासि तँ गृन-मनि-खान । कर्म-दहन पावक तै जान ॥। 
गज-प्रवेस जो वदन मन्नार 1 सुपन-अंत देख्यौ वर नार 1 
"वधमान जिन' ‡ जगत प्रधान । गभं तुम्हारे उतरे आनः ॥ 


( हे मृगलोचनी, सिहासन तुम्हारे पत्र को त्रिभुवन-घनी होता वतलाता है] 
देव-विमान-दरोन काफल है कि वह्‌ स्वगलोक से चलकर तुम्दारं गभं मं जायेगा 
घरणेन्द्र-भवन से मालम होता . है कि वह्‌ तीन-ज्ञान-धारक (जन्म सेदही) होगा । 
 रत्न-राि पत्र के गुणभण्डार ओर अग्नि कर्म-दहन को सूचित करते हू । स्वप्नान्त 
मँ जो तुमने मुख मे गज-प्रवेश देखा दै, उससे तुम.एेसा जानो कि (वाल तीर्थकर) 
स्वगे से चयकर तुम्हारे गर्भ सें प्रवेश कर गयं । ) 


चोप 
तीन लोक मंगल सुखकर्नं । सेवै आदः सुरासुर चनं ॥ 
आत्मज उपजै अत्तिसुखकार । आत्मकाज करि शिवपद धारि ॥ 
सुनि तिसला देवी सुखपाई \ निजगृह्‌ गमन किये सुखुदाद्‌ ।1 
सुभ-मनसा मनि विवृध समेत ! आए गरभ कल्यानक हेत ॥। 
थापे सिंह पीठ दम्पती .1 करि्भिपेक .ह्रप सुरपती ॥ 
वस्वाभरन भेंट वहु दे । निज-निज थानक गमन करेद्‌ 1 


( तीनो लोकों मे मंगर ओर सुख का कर्ता, जिसके चरणों की देव-अयुर सेवा 
करणे ओर जो आत्मकल्याण-मोक्ष को प्राप्त करेगा एेसा तुम्हारे पूत्र-रत्न उत्पन्न 
गा । एसा सूनकर त्रिशखादेवी सुख का अनुभव करती हुई, राजा के समीप से उठकर 
अपने गृह्‌ कौ ओर चली गई । तदनन्तर इन्द्रं अन्य देव-परिवार सहितं जिन तीर्थकर 
के गभ-कत्याणक (गर्भेत्सिव) मनाने के किए कुण्डल्पुर में राजा सिद्धार्थं केषर ` 
आया । उन स्वग-दवां नं उभय दम्पति को सिहासन पर विटाया ओर इन्द्र ने-अभि- 
पंक कर अत्यन्त हषं का प्रकट किया । उन्होने तीर्थकर -माता-पिता को अनेक वस््रा- 
भरण भेट कगे जौर अपने स्थान (स्वर्गलोक) को चले गये । ) 





1. मूलपाठ श्री पारस जिन' हँ । समी तीर्थकरों की मातां समान स्वप्न देखती हु, रौर उनके पति समान फल वर्णन करते 
₹' प्रतः मूलपाठ को वद्धमान जिन" के रूप में अंकित करना निर्दोप माना गया ह । (आदि पुराण 12; 103-29 ) 
2, प््वपुखण, 51124-126. 
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अपने घर अत्यन्त सौभाग्यशाली जीव का आगमन जानकर राजा सिद्धां ओर 


त्रिला रानी को वहत हर्षं हुमा । वे उस दिन की प्रतीक्षा करनं लगे, जव उन्हँ अपने 
धुत्र के मुख को देखने का अवसर मिलेगा । 


स्वर्ग के इन्द्र कौ आक्ना से उसी दिन से ५६ कुमारिका देवि्याँ त्रिरलारानी की 
सेवा मेँ तत्पर हो गर्ई-गर्भ-लोधन-क्रिया तो वे पहिले ही कर चृकी थीं रानी की चिर- 
नियुक्त परिचारिका प्रियम्बदा भी रानी की सूख-सुविधा म॑ पूरा योगदे रही थी। 
प्रियम्वदाने रानी कोकिसी मीतरह्‌ काशारीरिकि तथा मानसिक कष्ट नहीं होने 
दिया । विविधं प्रकार के मनोरंजन करके त्रिाखा रानी का चित्त प्रसन्न रखा, उन्दे 
उल्लसित रखा । 


जन्म-कह्याणक 


नौ मास, सात दिन, वारह्‌ घण्टे व्यतीत होने पर चत्र लुक्ला चयोदशी को 
अर्यमा योग में त्रिदालारानी ने अनुपम तेजस्वी सर्वग पृत्र को जन्म दिया । तीर्थकर 
के जन्म-कार मे समस्त जगत्‌ में शान्ति की कहर विजली कौ भांति फल गई । अग- 
णित यातनाओं मेँ सतत दुःखी नारकी जीवों को भी उसक्षणं चन कौ सासि मिली। 
समस्त कुष्डग्राम में ानन्द-मेरी वजने ख्गी  सारानगर हषं में निमग्न हो गया । 
पुत्र-जन्मोत्सव कं उपलक्ष्य मेँ राजा सिद्धाथं ने प्रसूत दान दिया भौर राजोत्सव 
मनाया । । 


एौवमं का इनद्रासन स्वयं प्रकम्मित हो उठा । इन्द्र को अवधिज्ञान सें देत 
हभा कि कूण्डग्राम में अन्तिम तीथकर का जन्म हुआ है । वह॒ तत्काल समस्त 


¶ "दृष्टे प्रहैग्यनिजक्वगतेः समग्रलरने यया पतितकालमसूतरान्नी 1 
चैते जिनं सिततृतीयजया निशान्ते सोमान्हि चन्द्रमसि चोत्तरफात्गुनिस्ये ।' 
ष --वघमान चरित्र, 17158 
“च्रमितपदफालुनि्णांकयोगेत्नयोदश्याम 1 
जज्ञस्वोच्चस्येपुग्रहेपु सौम्येषु णुमलयने ॥। 
हस्ताधिते णाक चैन्रज्योत्स्ने चतुदणौ दिवसे । 
पूर्वाह्ने रत्नघ्विवुधेन््रष्वक्रुरभिपेकम्‌ 1 --पूज्यपाद, निर्वाणमिति 5-6. 
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` देव-परिवार को साथ लेकर नृत्य-गान करता हा कुण्डलपुर आया यौर उसने राज- 
भवन में अपूर्वं मंगल उत्सव किया 1 कुण्डश्राम का कण-कण देवोत्सवों से निनादिते 
ओर अनुगृजित हौ उठा ! इन्द्र ने माता चिरा कौ स्तुति करते हृए कहा-- 


माता, तु जगन्माता है, तेरा पुत्र विर्व का उद्धार करेगा! जगत्‌ का रस्‌, 
अन्तान दूर कर विश्व का पथ-प्रदशेक वनंगा) त्‌ चघन्य ह) इस जगत्‌ म तर्‌ 
` समान भाग्यशालिनी माता ओर कोई नहीं है।' 


इन्द्र ते सिद्धाथं राजा का भी वहत सम्मान किथा। तदनन्तर इन्द्राणी उस 
नवजात वारक को प्रसुतिगृह से वाटर ले आई । इन्द्र उस वाल तोर्थकर को गोद 
| मे लेकर एेरावत हाथी पर आरूढ हो, सुमेरु पवंत पर गया ओर दिर जिनका अभिषेक 
- (स्नपन) कियाः। अभिषेक के प्रचात्‌ जवे इन्द्राणी तीर्थकर वुमारको पो रही थी 
तव वे तीर्थकर के कपाल-जल-चिन्दुगो को सुखाने मँ असमर्थं -सी रही -वे ज्यो-ज्यों 
जितना-जितना पोती थीं, कपोल-जल-विन्दु त्यो-त्यों अधिक. चमकने लगते थे । 
यह्‌ प्रक्रिया होते-हौते इन्द्राणी को पर्याप्त आद्चय होने लगा परन्तु उनकी 
रान्ति दुर होने में विम्ब न हआ, भ्रान्ति का स्वयमेव निवारण हो गया । अर्थात्‌ 
चव जल की विन्दु नहीं थीं अपितु इन्द्राणी कें आभृषणों की प्रतिविम्ब मात्र थी, जो 
तीर्थकर के स्वच्छ वदन पर चमक कर जल-विन्दुओं कौ भ्रान्ति उत्पन्न कर रही थी- 
यतः तीर्थकर स्वभावतः वैलोक्य सन्दर थे । अभिषेक के अनन्तर इन्द्र ने तीर्थकर 
वधमान महावीर को सिह चिल्ल से भूषित किया । तीर्थकर महावीर की प्रतिविम्व 
आज उसी चिल्ल से जानी जाती है!" चिल के. सम्बन्ध में प्रतिष्टातिल्क मेलि 
दैकियट्‌ तीर्थकर का वंश-रूढृ चिल होता है । तथाहि-- 


ती्थंकराणां निजवंश्ररूढं पृथग्विधं संव्यवहारहेतं । 
यल्लाछनं तत्र॒ कृत्ताहृदीश॒विवस्ययोग्यं विलिखामि पीठे । 


--प्रतिष्ठातिलक, ११।१ (लांछन-स्थापनाम्‌) 


तीर्थकर कं जन्म-पूवे से ही राजा सिद्धां को वैभव, यद, प्रतापः प्रभाव ओर 
पराक्रम अधिक वृद्धि को प्राप्त. होने खगे थे ओर स्वयं वाल तीर्थकर भी द्वितीया 
क चन्द्र कोर्माति वृद्धि कोप्राम्त हौगे अतः उनका नाम वर्धमान रखा गया। 





1. ` स्सिहादीणंचिष्टुं गौवदिगय तुरग वाणरा कोकं, पमं णदावत्तं मद्धससीमय॒रसोत्तीया । 
गणं महिसवराहासाही वज्जाणि हरिणछ्गलाय, तगर कुसमायकलसा कृम्मुप्पलसंखग्रटिसिहा ।-तिलो.प.416041605 
2. तद्गतः प्रतिदिने स्वकुलस्य लक्ष्मीं! दृष्ट्वा मुदा विधुकलामिव वर्धमानम्‌ । 
साध सुरभगवतो दशमेलितस्य 1 श्वौ वर्देमान इततिनाम चकार राजा ।। वर्धमान चरित्र 17191 
 दिन-दिन वदतो पदवी जोय । वद्धेमान कहते सव कोय |! । ॥ -मनसुखसागर, 78. 
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चौपरई 


जिन वालक पद क्रीड़ा करर । नर-नारी जन-मन यति ह्रं । 

पांव अटमटे जिन भू धर । वुटुबन चलन सकल मन ह्र ॥ 

गले माल मृक्ताफल लसँ । कटि करधनी कमर सुभ कै 

हीरकनी-जडत किकरिनी । रुणन्नण चरण होई रव धनी ।। 

कर्‌ पल्लवे मे मुदरी देई । दहदिये हरप जन-मन हर लेड । 
--कवि मनसुखसागर 


( वालक वीर जव पांव-पांव चलने कगे ओर वाल-क्रीडाएं करने सगे तव वें 
नर-नारियों का मनौह्रण करने लगे । वें पृथ्वी पर अटपटे (इधर-उधर) पैर रखते 
थे ओर जव कभी घटनं के वल दौड़ते थे, तव सव का मन मोह लेते थे। उनके 
गले मं मोतियोंकी माला, कमर मे करधनी, हीरो से जडित किकिनी दोभायमान थी 
जिनकी रन-लुन, रुन-चुन गज होती थी । उनके कर-कमल में अंगूठी शोभित थी । .वे सव 
मानवो के मनो को हूरषित करते थे ।) 


कमार मे वाह्य पदार्थो को जानने में जसी ज्ञानज्योति थी, वसी ही असाधारण 
जानज्योति आध्यात्मिक ओर स्वान॒भ्‌ति के प्रति भी थी । पूवं-भव सेउदीयमान क्षायिक 
सस्यवत्व उनको था । एेसी अनेक अनुपम महिमामयी विचेषताभीं कं वै पूज थे। 
ये सव विशेपता्एं उनके वीतरागत्व की प्रतीक थीं। आदयाधर सूरि ने लिखि है-- 


वपुरेव तवाचय्टे भगवन्‌ वीतरागताम्‌ । 
न हि कोटरसंस्थेऽनौ तर्मवति श्द्वलः 1 
--अनामार धर्मामृत्त, पृ० ८९६२ 


( दे भगवन्‌ , आपका शरीर ही आपकी वीतरागता को प्रकट कर रहाहै। 
आपकं शरीर्‌ मं वीतराग-भाव-दरंक चिह्वु-गृण विद्यमान है जसे वृक्ष की सरलता 
मे उसके ह्रे-भरे रहने का अनमान किया जाता है-कोटर मं वियमान अग्निवाला वक्ष 
ह्‌रा-भरा नहीं रह्‌ सकता वैसे ही आपमें (सहज-युन्दर दरीर म) यदि इन गृण का 
अभावहौ तौ आपकी रीरस्य आत्मा में सम्यक्त्वादि गृणों का अनुमान अथवा 
प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है ? आप सम्यक्त्यी हँ अतः आरीरिकं सद्गुणो के पंज 
द. सम्यक्त्वादि गणोपेत्त हं (यह्‌ आपक्रौ असाधारण विश्षेपता है । ) 


तीथकर के दारीर का सुन्दर दोना स्वाभाविक है, क्योकि उनके सर्वश्रेष्ट नामकम- 
तौर्थकरं प्रषरति का उदय दै । तीनों लोके में सर्वोत्तम परमाणुं से उनके शरीर की 
रचना होतीदे, क्टामभी दं 


¶ वारं मदी ब्रदपटे पाय। कसे वहु वि बरनी जाय ॥ --पा््वपुरण 71 


३१ 


“वैःणान्तरागख्चिधिः परमाणुभिस्तवं ` । 

निर्मापितस्विभुवनैकललामभूत 1 

तावन्त एव॒ खट्‌ तेऽप्यणवः पृथिव्यां । , 

-यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति 11 । --आचायं मानतुंग, भक्ता. १२ 


(-हे त्रिभुवन के एक मात्र सौन्दय-सार, जिन शान्तरस के परमाणुं से आपका 
शरीर निमित हृ दै, वे परमाणु भूमण्डल पर उतने ही थे । इस, विचार का आधार 
यह्‌ है कि जिनाभिषेक कर वाद इन्द्र ने वालक का श्छुंगार किया, उनका वीरनाम रखा 
गया । उन्हं एेरावत हाथो पर कुण्डम्राम ले आया गया। तथाहि- 

'कंचणकलसणीर ष्टाएविणु, चंदणगोसीरहु चच्चेविणु । 
पुणु सिगारू कराविड ईदे, णच्िडणवरस परमाणंदे । ू । 
वीरणाहु घोसिवि सुरराएं....-.---. ॥| --नरसेन , वर्धमान कथा । 


( स्वण के कलशो से जलाभिपेक करने के उपरान्त वाटजिन तन पर चन्दन 
ओर केशर का चच॑न किया । अनन्तर इन्द्र ने भगवान का श्यंगार ` किया ओर 
आनन्दित होकर नवरस-पूरित नृत्य आदि किया । इन्दर ने उनका नाम बीर नाथ 
घोपित किया 1 जिन वाल्क को माता को सौपकर इन्द्राणी जौर इन्द्र आदि वापस 
स्वर्गं लौट गये । कवि मनसुखसागर के शब्दो मे- 


चौपर 


` जिन, जननी के अके देह । ताण्डव नृत्य जु शक्त करे 1! | 
नगर महोत्सव तव अति भयो । सुरपति जव निजपुर में गयो । 
सिद्धारथ नुप मन ह्रखंत 1. उत्सव करि कटं लहो न अन्त ।1 


( इन्द्राणी ने अभिषेक के अनन्तर जिन वालक को जननी त्रिशला की गोद 
मे दिया ओर इन्द्र ने स्तुतिमूवेक ` ताण्डव नृत्य किया ! नगर मे अत्यन्त विदोष उत्सव, 


(१ : "धत्वा शेखरपटरदार पदकं ग्रैवेय फालंवकम्‌ । 
केयु रंगदमध्यवंशुरकटीमूत्रं च मुद्रान्वितम्‌ 1। 
चंचत्कुंटलकणेपूरममलं पाणिद्वये कंकणम्‌ । । 
। मंजर कटकं पदे जिनपतेः श्रीयंधमुद्राकितम्‌ । -प्राणाधर, पूजापाठ, 15. 
(राजकुमार महावीर के सोलह्‌ प्राभूपणों क वर्णेन या प्रस्तुत है- 1. शेखर, 2. पट्ृहार, 3. पदकं 4. ग्रैवेयक, 
5. ग्रालंवकम्‌, 6. केयूर, 7. अंगद, 8. मध्यवंधुर, 9. क्टी सूत्र, 10. मुद्रा, 11. कुटल, 12. कंकण, 
- 14. मंनीरंः 15. कटक, 16. श्रीगंघ 1) 
2. देवत्वय्य्यजाते त्निभुवनमच्िलं चाद्जातं सनाथं । जातो मूर्ताभ्यर्मः कूमतवहूतयो घ्वस्तमदैव जातम्‌ ! 
स्वर्मौक्षढाः कवाटं स्फुरमिहनिवृत्तं चाद्यपुण्याहमाणीजोतंलोकाग्रचकषुर्जय जय भगवज्जीव वधस्य नन्द । प्रतिष्टातिलक,9।7 
(है देव भ्राज श्रापके जन्म तेन से सम्पूणं त्रैलोक्य सनाय हौ गया है, धमं मूर्तरूप में उपस्थित हो गया है 1: मिथ्याधरमं 
कुमतूपी तम नप्ट हो गया है, स्वर्म-मोक्ष के वन्द कपाट खुल गये ई, म पुण्यशाली हूग्रा हूं । ह लोकाग्रचह्ु भगवन्‌ श्राप 
म्रमर भ्रानन्दिते हों श्रौर वदते रुं 1} + 


२२ 


९ ६ 


हुआ ओर इन्द्र अपने स्थान को चला गया । सिद्धां राजा अत्यन्त प्रसन्न हए, उन्दने ` 
उत्सव आदि किये, जिनका वर्णन करते कवि अन्त नहीं पा सकता । ) 


यह समय पूववर्ती तेर्ईसवे तीर्थकर पाद्वेनाथ कं २५०. वषै वाद तथा 
ईसा से ७९९ वषं पिले का था 1: तीर्थकर वर्धमान शुव्खपक्न कौ द्वितीयाः 
के चन्द्रमा के समान वदने लगे गौर अपनी वाल-लीलाओं से माता-पिता 
एवं समस्त परिवार को आनन्दित करने लगे । जन्म सँ ही उनके शरीर मे अनेक ` 
अनूपम विरोषताणएं थी, जसे उनका शरोर अनृपम-सुन्दर था, दारोर के समस्त अंग-उपांग ` 
पूणं एवं सटीक थे, कोई भी अंग लेकमाच्र हीन, अधिक अथवा चछीटा-वड़ा नहीं था । गरीर 
सुरभित था । पसीना नहं आता था, महान्‌ वट शा । पाचन-गक्ति असाधारण थी, 
वाणी मधुर थी । ज्योतिष ओर सामृद्रिक गास्त्र-विहित समस्त १००८ बुभ चिल 
(रांख, चक्र, पद्य, यव, घनृष) आदि से उनका दारीर अंकितिथा। वे जन्मसे ही 
विरिष्ट अर्थात्‌ अवधिज्ञान थे । उनके शुभ लक्षणयुक्त सुन्दर-सुडौल शरीर ओर उनकी 
वाल-सुलभ लीलां जन-जन को आनंदित करती थीं । 


अपके समान कोई अन्य खूप दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि कदाचित्‌ वे शान्ति- 
परमाणु आपकी रूप-र्चना के परचात्‌ सावदोष होते तो उनसे निमित कोई रूपान्तर 
दिखाई देता । 


तीर्थकर वधमान जन-मन मोहते हए, विविध वाल-लीरायों को करते हुए 
यानः यानैः वढ रहे थे 1 जव उनकी वय आठ वर्षं की हुई, तव उन्दने विना किसी 
अन्य प्रेरणा कं ही स्वयं हिसा, च्ल, चोरी, कुरील, परिग्रह्‌ इन पांच पापों का आंशिक 
त्याग कर अहिसा, सत्य, अचौ, ब्रहाचर्ये ओौर परिग्रहु-परिमाण रूप पाच अणृत्रतों 
को वारण कर किया °। 
वार्कारुसेदही तीथकर की प्रतिभा आद्चर्यकारी धीवे देवों के साथ विविध 
प्रकार कं कूट प्रदनोत्तर करते भे ओीर देवगण भी अनुकूल रीति सें उन्हं प्रसद् रखते 
थे; तथादहि- 





1. पा््वेशतीरयं सन्ताने पचाशद्विशताव्दके । 
तदप्यन्तसवर््ययुमंहावौरोऽर॒ जातान्‌ ।। --उत्तरपुराण, 2712682. 

2. “स्वायुराच्ष्ट वपेम्यः सर्वेपां परत्नो भवेत्‌ 
उदिताष्टकषायाणां तीयेयां दे्नंयमः। --गृणनद्राचायं, उत्तरयुराण, 6135, 
एदु विध श्राठ चरस केः भये 1 तव प्रभु श्राप श्रनुग्रत तवे --पार्वपुराण 2116. 
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। [ि चौपई | 
सुर वालापन भेप वनाय. जिनवर संग केति सुखदाय 11 
काव्यकला अरः श्लोक वखान । दृष्टकूट बहुविधि मन आन ॥ 
अंतर्वपन" छन्द उच्चर 1 बहरिलापिका बहुविस्तरं. ।1 
-सुरसूनि हरय दिये मे धरं । तदनुकूल हन भवा कर । } --कवि मनसुखस्रागर 


| ( स्वगं के देव वाटरूप्‌ घारणं कर जिन (वालकरूप वीर प्रभृ) कं साथ 
सुखदायी क्रीड़ा करते थे । वे तीर्थकर (वाल्क वीर) कं साथ काव्य-कला-छन्द-इलोकः 
आदि का संभाषण करते यै ओर उनकी दृष्टि व मन के अनुकर अन्तर्लाप-वहिलाप 
का विस्तार (वर्णन) करते थे । तीर्थकर की चर्चा (सम्भाषण) को सुनकर दवगण 
 हपित्त होते धे ओर महावीर वारक के अनुरूपः उनकी सेवा करत थ । 
टस प्रकार तीर्थकर प्रभु वर्धमान महावीर का काक विविध प्रकार्‌ क सम्य 
सुखद वातावरण में व्यतीत दहो रहां था । उनके कार्य-कखापो कं कारणं उनके अनेक 
नाम भी पड़ गये ! उनके नामों में केवल नाम-निक्षेप ही नहीं अपितु तदनृक्‌ट वास्त 
विक गृणभी कारणे । 
-नामान्तर | 
 -सन्मतिर्महतिर्वीरोमहावीरोऽन्त्यकाष्यपः ! । 
` नाथान्वयो वधमानो यत्तीर्थमिह्‌ साम्प्रतम्‌ 1 --धनंजय नाममाला, ११५ 
| सन्मति : श्री वर्धमान तीर्थकर कं असाधारण नान की महिमा सुनकर संजय 
जीर विजय नामक्‌ दो चारण ऋद्धिधारक मृनि अपनी तत्त्व-विषयक कुं रकाय का 
समाधान करने के छिएु उनकं पास आये, किन्तु वर्धमान तीर्थकर का ददन करते ही 
` उनको शंकाओं का समाधान स्वयं हौ गया । उन्दँ समाघान के लिए कुं पूना नह। 


व । आस्वर देवकर उन नियो ने वधमान का अपर नाम सन्मति" रख दिया । 
हार्भ 


` तस्यापरेदूर्थ चारणलब्धियु क्तो, 
भरतुर्य॑ती विजय-संजयनामधेयौ । 
तदरीक्षणातूसपदिनिसृतसंशयायां ~, | 
वातिनतुर्जगति सन्मतिरित्यभिख्याम्‌ ॥! --उत्तरपुराण ९२।१७ 


1. तीथकर ` फे गभकाल भं उनकी माता गृ प्रहेलिका, अरन्तर्लापि-वहिलपिषूपभे देवियों से संवाद करती दै । वालक के 
` मत्कारा पर्‌ उनके गर्भकाल का प्रभाव भी दोता दै, तथापि- 
- दोदा-- शर॑तर्लाप पदेलिका, वदिलपिका एव ॥1 

विन्दृहीन निररोटपद, क्रियागुप्त वहमैव 1! 

इत्यादिकं ग्रागम उकत, त्रलेकार की जात । 

भ्रयमूह गम्मोर सव, समञ्चावै जिन-मातत 11 | --पा््वपुराण,. 51155-156 
ˆ मनउनुचूलं च त्रयोऽनृकूलं नानाविधं कीडनमाचरन्ति । ये शकर पूरा जिन वालकेन 11 
| व --प्रतिप्टातिलकः 9 (कमारक्रीडा) । 

। फल पट्लव प्रमूतादि हस्तेयु चतुपवष्टसु वा कुमारेषु | वर्ह । 

~ 'मन्मति धरी हिये प्रभुघार । सन्मति माम कदर संसार ।। --मनसुखसागर, 78. 
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अतिवीरः एक दिन कुण्डलपुर मं एक वड़ा हाथी मदोन्मत्त होकर गजशाला से 
वाहुर निकल भागा । मागं मं आने वाले स्ती-पुसुषौं को कूचक्ता हय, वस्तुजों को 
अस्त-व्यस्त करता हुआ वह्‌ इधर-उवर घूमने र्गा । उसको देखकर कुण्डक्पुर की 
जनता भयभीत हये गई ओर प्राण वचानें के लिए यत्र-तत्र भागने लगी । नगर मेभारी 
कोराहरू मच गया 1 

श्री वघैमान अन्य वारको के साथ क्रीडा कर रह थे, मदोन्मत्त हाथी उवरजा 
पटा । हाथीका काल जसा विकराल रूप देखकर खेलने वाले वाक भयभीत 
होकर इतस्ततः भागे; परन्तु वर्धमान ने निर्भय होकर कटोरस्वर में हाथी को 
कल्कारा । हाथी को व्घंमान की रकलकार सिह-गजेना से भी अधिक प्रभावशाली 
प्रतीत हुई । वह सहमकर खडा हौ गया । भय से उसका मद सूख गया । तव 
वधमान उसके मस्तक पर जा चढ़ ओर अपनी वर-मुष्ठ्यिं के प्रहार से उसे नि्मेद 
कर दिया । 

। तव कुण्डलपुर की जनता ने 
राजकुमार वमान की निर्भेयता 
ओर वीरता की. अत्यन्त प्रदांसा 
क्री ओर उन्हुं वह॒ अतिवीर' नाम 
से पुकारने छगी। इस प्रकार 
राजकुमार का तीसरा नाम 
अतिवीर' प्रसिद्ध हो गया । 

महावीर : एक दिन संगम 
नामक एक देव महान्‌ भयानक 
विषधरसपं कारूप धारण करके 
राजकुमार की निर्भीकिता तथा 
शक्ति की परीक्षा करने आया । 
~ £ ४८ जहां वधमान कुमार अन्य 
0. किशोर वालकं के साथ एक वृक्ष 
बकरे जैसे मुखवाला संगमदेव जो वधमान की निर्भाकिता कं नीचे खल रहे थे," वां वह॒ 
से प्रभावित होकर उन्हं तया उनके बाल-ताधियों को कंधे विकराल सपं फुकार मारता 





॥) क 


पर विठाये नुत्य-विभोर है \ उस ग 
(प्रसंग : चामुंडराय छृत वर्धमान ९ कल्ङ़भाया, इया उसवृन त (1 
पृष्ठ २९१) उसे देखकर सव॒ वालक 
1. “वटवृल्लमर्वकदामहान्तं सहटिम्मैरधिद्ह्‌ य वर्दमानः। 
रममाणमुदीक्ष्य संगमाव्यो विवुघस्त्रासयिसतु मास्रसाद ।! ---यदटमान चरित्र, प्रसम महाकवि,219 
“प्रभयाटनत्तयाप्रहप्टयेत्रा विवुधस्तत्य निजं प्रकयश्यरूपं । 
श्रभिपिच्यमुवर्णयुःम्मनोयैः म महावीर दृति व्यधत्त नाम ॥। --उत्तरपुराण, गृणमद्राचायं, 98 


शोर यौरचर्यालप कर । मटायीर यात उच्चर! --मनमूखसागर, 77. 
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` वहत भयभीत हए । अपने प्राण वचानें के लिए वे इधर-उधर भागनं छग, चीत्कार 
करने रगे 1 कुदं तो भय से मूच्छित होकर पृथ्वी पर भिर भी पड़, परन्तु वधमान 
कुमार सं को देखकर रंचमात्र : भयभीत न हुए । उन्हौने निभेयता से सपं कं 
-साथ क्रीड़ा कीओौरउसे दूर कर दिया) `राजकरूमार वधमान की इस निरभेयता को 
देख देव प्रकट हुआ ओौर उसने उनका नाम महावीर' रख दिया । 


अविचल ब्रह्मचयं 

राजकुमार वधमान जन्म से सर्वा ग सुन्दर तो धे ही, जव वे किशौर वय समाप्त 
कर यौवन में पग रखने कमे, तव उनकी सुन्दरता का क्या कहना ? उनके अंगःप्रत्यंग 
मे लावण्य-छटा उमंगें भरने लगीं । उनके असाधारण ज्ञान, वक, पराक्रम, तेज तथा 


यौवन की वार्ता सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई । अनेक राजाओं की ओर से पाणिग्रहण सम्वन्धी 
प्रस्ताव आने कगे 1 


ककिग नरेश राजा जितशत्रू की सुपुत्र यशोदा सव राजकूमारियों में सुन्दर- 

त्रिलोक सुन्दरी एव सर्व गुणसम्पन्न कुमारी थीं । अतः राजा सिद्धां ओर च्रिराला नें 

` वर्धमान का पाणिग्रहण उसके साथ करना चाहा 1* वे चाहते थे कि उनका पुत्र आदि 

` तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा प्रवतित गृहस्थ-मागं का अनुसरण करे 1: यह सव चाहते 

हए भी वे कुमार कं अलौकिक व्यक्तित्व को भी नहीं भर पाते थे । कभी-कभी वे वड़े 
असमंजस में पड़ जाते ओर सोचने लगते-- 


` अज्जवि विसय.आलिण पयासइ, अज्जसकामालाव ण ॒भासद 1 
अज्जवि तिय रूवेणड भिज्जड््‌, अञ्ज अणंग कणिहि ण दलिज्जड । । 
, णारकिहारासि मणु दोव, णउ सवियारउ कहुव पलोवद्‌ । --रयधूकवि 


( वर्घमान महावीर युवा हौ गये हँ, तथापि आज भी उनके हृदय में विषयों की 
अभिलापा प्रकट नहीं हो रही है, वे आज भी काम-युक्त वाणी नहीं बोलते हँ, आज भी 
उनका मन स्त्रियों के कटाक्षो से नहीं भिद रहा है, आज भी काम की कणिका उन्हुं 
दलन नहीं कर रही है, स्तयो की कथाओं मँ उनका मन रस नहीं ले रहा है ओर न वें 
विकार-भाव सेकसी स्तीकी ओर देखते ही ह-आदि।) 


यौवन के समय स्वभाव से नर-नारियों में काम-वासना का प्रवल वेगसे 
संचार हो जता है । उस काम-वेग को रोकना साघारण मनुष्य के सामथ्यं से वाहर 
हौ जाता है । मनुष्य अपने प्रवल पराक्रम से महान्‌ वलवान्‌ वनराज सिह को, भयानक 
विकार गजराज कौ वड में कर लेता है, महान्‌ योद्धाओं की विशार सेना पर विजय 


भै ¢ 





यशोदयायां सुतया यणोदया पविनेया बीर-विवाह्‌ मंगलम्‌ 1 


परनेक कन्या परिवारयार्टृत्समीक्षितुं तुंग मनोरथं तदा ।। --हरिवंश पुराण, 6618. 
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प्राप्त कर लेता है; किन्तु उसे क्रामदेव पर विजय्‌ पाना.क्टिन हौ जाता है 1 सस्रार 
मे पुरुष-स्वरी, पञु-पक्षी आदि समस्त जीव कामदेव के दास वने हए है । इसी कारण 
नर-नारी का मिथन काम-लान्ति के किए जीवन-भर विषय-वासनाका क्रीडा वना . 
रहता है । उस अदम्य कामवासना का लेशमात्र भी प्रभाव क्ष्रिय नवयुवक राजकुमार ` 
वर्धमान के हृदय पर द॑ष्टिगोचर न हुजा 1 । 


जव मोह से आक्रान्त पिताने वीर कुमार के समक्ष विवाह्‌का प्रस्ताव रखाः 
तव वर्धमान ने कठा-'संसार में सुख नहीं । गृहस्थाश्रम वंघन है, पर से उत्पश्च होने 
वाले, मल-मूत्रादि को प्रवाहित करने वाले, क्षण-क्षण में सैकड़ों वाधाओं से व्याप्त 
ओर प्रारम्भ मेँ मधुर दिखने वाले इस इन्द्रिय-सुख को कौन गुणी पुरुप सेवन करना 
चाहंगा ? संसार में परिभ्रमण करते हए इसने अनन्त जन्म, जाति जौर वंशो को 
ग्रहृण कर-करके छोडा है । जगत्‌ में कौन-सा वंक सदा नित्य रहाहै ओर कौन- 
कौन से कूल की सन्तान , माता, पिता ओर प्रियजन नित्य वने रहे हँ ? मनुष्य किस- 
किसके मनोरथो को पूरा कर सकता है ? इसलिए इस दारः-परिग्रह को स्वीकार 
नहीं करना ही अच्छादै। 


पत्र के उच्च ध्येय, विचार ओरं ब्रह्मचयं की वात सुनकर राजा सिद्धाथं ओर 
रानी त्रिशला कुछ न वोल सके । उन्होने सोत्ना-'वधंमान हमारा पत्र है, वय में हमसे 
दछौटा है; किन्तु ज्ञान ओौर आचार-विचारमें हमसे वहत वडा है, तीर्थकर है \ 
वह्‌ हित-अहित की वार्ता तथा कतंव्य-कार्यो को हमसे अधिक समज्लता है । हम उसं 
क्या समन्नाये ? वह तो संसार मं जगत्‌ कं जीवों को समञ्नाने, उनका उद्धार करने 
आया है । वह्‌ जिस पूनीत पथ मे वदना चाहता है उसमें वाधा डालना हमे उचित नहीं ।' 
वे चुप रह्‌ गये ओौर उन्दने कलिग-नरेश जितरतरू की कुमारी योदा का पाणिग्रहण 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ओर कुमार को अपक्क नेत्रो से देखते रहें ।: 
1. शृर्सिद्‌ तिरिय मुवन्रुधल्मारउदेवरहृहियद्‌ दुत्लटो । वंसुप्पत्ति जेनकुलुवड्ददधममंसार वल्लहो ॥। 
--नरसेन, वरद्ध॑मान कथा 
2. भरसंभमर पवहिय संम, चण-तण वादामय-सहिर । 
श्रारंभे महर दुद्रियमुदघु, कोणय्सेवडगण ग्रहिर ॥ 
संमारि भमत्रं जाई जाद, गिष्डियदं पमत्लिय ताईं ताईं 1 
केत्तियद्रं गणेततमि ्रासिवंस, णिच्चच्येजि जयि लद्धसंम । 1 
केत्तियंद भणमि कुल-संतईड, जणणी-जण्णड्‌ पिय सामिणीड 1 


सूरेमि मणोरट्‌ कामु कानु 11 -- (रदधूकवि) 

"नै पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पृरुपा भुवि । 

य मून समृत्तीर्णाः साधो यौवन संकटात्‌ । . --योगवासिष्ट, 20141. 
3 शिम्य युक्ता्थधम्‌ पिता निर्‌ परस्यणं वालस्य नावां शिरः 

श्रानन्दसदोहममुल्लमद्वपुस्तया तदास्येन्दुमदो दृशः पपुः 11 --वीरोदय काव्य, 8146, 


(नोयः को ुिन-युक्त वापी कौ नुनकर्‌ श्रानन्द-नन्दोद्‌ सर पृलकिन्त-णरीर पिता र ग्रपने वालकः के नवग्रवयः (केण) 
याने निर स्र्भ क्या ग्रीरग्नौर उनकेः नेत्र तीर्यक्‌ कै मुखरपृ चन्द्र मे निकलनेवान श्रमृत को पीने स 1} 
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यद्यपि वर्धमान के पिता राजा सिद्धार्थं एक सवैतन्व-स्वतन्त्र गणतम्त्र कं शासकः 
थे । उनके नाना चटक वैशाली गणतन्त्र के परमुखे नायक घे, अनेक राजाभों के अधघीक्वर 
थे,.अतः राजकुमार वर्वेमान को सव तरह कं राजयुख प्राप्त थे । कोई भी शारीरिक 
या मानसिक कण्ट उन्हरं नहीं था + वे यदि चाहते तो पाणिग्रहण करके वैवाहिक (काम- 
संवेधी ) सृख का उपभोग ओर कुण्डलग्राम करं राजसिहासन पर व॑ठकर जासन मी 
कर सकते थे ; परन्तु जिस प्रकार जल मे रहता हुंमा कमल जल सं अलिप्त रहता है 
उसी प्रकार राजकुमार व्॑मान सवं स्ुख-मूविघा सम्पन्न राजभवन में रहकर भी 
संसार की मोहमाया सं अकिप्त रह्‌ 1 वे अखण्ड वाल-त्रह्मचर्य सं शाभायमान स्ह । 
ठीक ही है-जिनके ज्ञान में वस्तु-तत्तव. का प्रकाशे, जो संसार्‌ क दुला प्राणियों को | 
घसं ओर सुख-मा्गे वतद्ाने कौ भावना रखेतं हं वं ससार क क्षणभयुर विनारीक 
प्रपंचो से विस्त रहते ह । तीर्थकर का ब्रह्मचारी रहना ही ठीक था-उनक पूवे 
भीं चार तीर्थकर ब्रह्मचारी -रहे थे!* महिलां में भीः प्रजापति आदिनाथ 
(ऋषभनाथ) की पुत्रिय ने भी विवाह नहीं किया था । 


अनिमित्तिक वेराग्य 


इस प्रकार कमार वर्धमान का राजभवन में रहते ओर वैराग्य-चिन्तवन करते, 
२८ वर्षं ७ मास ओर १२ दिन का समय ब्रह्मचर्य॑-अवस्था मं व्यतीत हो गया । एक दिनि 
उन्टं अचानक जपने पूर्वेमवों का स्मरण हो आया । उर ज्ञात हआ कि मँ पूरवेभवमें 
सोलटवरे स्वगं का इन्द्र थावहां म २२ सागर तक दिव्य भोगोपभोगों का आनन्द लेता रहा । 


* चवासुपुज्यो महावीरो, मल्लिः ` पावो यदुत्तमः 


करुमार' निर्गता गदात्‌, पृथिवी पत्रयोऽपरे11. - - --पद्‌मपुराण, 20167. 
, “वामुपूज्यस्तथामल्लिनेमिः पार्य वोऽय सन्मतिः । । 

कुमाराः पञ्च निष्क्रान्ताः पृचिवीपत्यःपरे 1 --कातिकेयानुप्रेक्षा, १० 395 
“णमी म्ली वीरो कुमारकालम्मि चागुपूज्यो ये । । 
पासो वि यगहिदतवो सेसजिणा रज्ज चरमिम्मि। । --तिलोयपञ्णत्ती, 41760 


वीरं अ्रद्द्नेमि पासं मल्लं चं वायुपुज्जंच । 

ए ए मोत्तूण जिं अवन्नेसा श्रासिरायाणो 11 

रायकरुलेसु त्रि जाया विसरुद्ध वंसु खत्तियकुक्सु 1 - 
णय इच्छियाभितेया कुमार्‌ वासम्मि प्वदया , --प्रावस्यक निर्युक्ति, 221-222 
(श्रागमोदय समिति प्रकाणन, सम्पादक सागरानन्दस्रुरि) 
कल्पमूत्र के पूववर्ता किसी सूत्र मे-महावीर-के गृहस्याय्रम का अथवा उनकी भाया यणोदा का वणेन हमारे दृष्टिगोचरं 

नहीं हुग्रा। : --श्रमण भगवान्‌ महाबीर, श्री कल्याणविजय, पू. 12 

शशोदा जिस ध्ंत पर दीधंकालं तक्र तपस्या करके स्वगे को गई, वह्‌ पर्वत कुमारी पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हृग्रा । 

(तेरसमे च वसे युपवत्ते पिजयचके कुमारी पवते श्रयते । (दारवेल शिन्नाचेख, पृ. 14} 

(प्रस्तावना, वीरोदय काव्य, सं.दीरालाल, सिद्धातिणास्तरी) 

, (स्त्री पाणिग्रहण राज्याभिपेकोभयरदित्ता इत्यर्थः ; ग्र्यात्‌-महावीर, श्ररिप्टनेमि, पाप्वेनाय, मल्लिनाय श्रौर वासुपूज्य 

य पच त्तीधकर्‌ एस हुए जिनका स्त्री-पाणिग्रहण भो त्र रीर राज्याभिषेक भौ नहीं दभ्रा 11 (कुन्दकुन्द ग्रौर 

सनातन जनधम; पृ. 87; निर्युक्ति टिप्पण, जन साहित्य ग्रौर इतिहासः पृ. 572.) 
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उससे पूवं भव में मैने संयम वारण करके षोडशकारण भावनार्ओौर द्वारा तीर्थकर 
परकरति का कंय किया था; जिसका उदय इस भव मेँ केवलज्ञान रूप मे होनेवाला है । इस 
समय संसार मेंवर्मके नाम पर पाप ओर अत्याचार फंलते जा रह हँ, अतः पाप जौर 
अज्ञान को दूर करना भी आवद्यक है । जव तक मँ संयम ग्रहण न करूगा, तव तक 
आत्मशुद्धि नहीं कर सक्‌ गा जौर जवे तक स्वयं शुद्ध-बृद्ध न वन जाॐ, तव तक ॒विद्व- 
कल्याण भी नहीं कर सकता । अतः मोह-ममता कौ कीचड़ सं वाह्र निकलकर मुञ्चे 
आत्म-विकास करना चाहिये । 


तीर्थकर वघैमान का यह्‌ वैराग्य अनिमित्तिक था। वे स्वयंवुदढ-स्वयंम्‌ थे । 
उन्हं किसी गुर के पास अथवा किसी पाठशाला में पदन नहीं जाना था । सभी तीर्थकरों 
के किसी विषय मे कोई भी गुरु नहीं होते | वेस्वयं ही त्रैलोक्य कं गृर होते हं। 
वैराग्यभी उन्हें स्वयं होता है । चास्त्रं में वैराग्योत्पत्ति कं दो कारण माने 
है : (१) अनिमित्तक (२) निभित्तजन्य । तीर्थकरों के वैराग्य में पर-सम्बोधन 
विधिन होने से सभी तीर्थकरों के वैराग्य अनिमित्तक ही हँ । जिन तीर्थकरोंको 
सनिमित्तक वैराग्य शास्तोँमें निदिष्ट है, उनमें वाह्य पदार्थादि के चिन्तवन, उनके 
वास्तविक रूपों का विचार आदि को (निमित्त की दुष्टिसे) प्रधानता दी गरईहै। 
जसे नीखांजना के नृत्य मं नीलांजना का विलय होना आदि । वस्तुतः नीराजना का 
विलय तीर्थंकर के स्वयं के ज्ञान की उपज थी ओर वह्‌ ज्ञान उन्हुं स्वयंही (विना 
किसी कं उपदे के }) हुआ था, एसे अनिमित्तक वैराग्य की महिमा जंनेतर साहित्य मं 


ॐ 
गः 


दंस्रणविमुज््दाए" विणयसंपण्णदाए, सीलव्वदेमु, भिरदिचारदाए, भ्रावास्षएसु श्रपर्हणडाए, खणलवपिवुज्भणदाए, 
लद्धिसंवेगसपप्णदाए्‌, जया, यामे तया तवे साहूणं, पानुग्रपरिचागदाए साहूणं, समाहि संधारणाए साहणं, वेज्जाव- 
च्वजोगजुत्तदणएि, श्ररह॒त मत्तीए, वहूयुखभत्तीए, पवयचभत्तीए, पवयणवच्छलदाएु, पवयणप्पमावणदाए, अरभिव्दणं 
श्रमिक्कष्णं णाणोवजोगजुत्तदाए, इच्चेदेहि सोलसेदि कारणेहि जीवा तित्यपरणामगोदं कम्मं वंवंति । 


--वंधसामित्तिविचग्र 7, सु. 41 


(दर्भनवियुद्धि, विनयसंपन्नता, निरतिचारणीलब्रत, श्रावश्यक परिहार, क्षणलव प्रतिवुद्धता, संवेगसंपन्नतालन्धि, 
तपस्वी नाध कौ वेयवृत्ति, ग्राचा्यं की वंयावृत्ति, त्यागवृत्ति, सानौ की समाधि (संगति), प्ररहुत-मक्ति, वहूशरुत- 
भविति, प्रवचन-मवित, प्रवचन-बात्सल्य, प्रवचन-्रभावना श्रौर श्रमीकष्ण ्नानोपयोग इन सोलह कारण भावनाग्रो से 
तीर्यकर नामगोत्रे कमं का वन्ध होतादै।) 

शविनयविग्त्तो समणो छटुसकारणाद्रं भाख्म। 

तित्यवरणामकम्मं वंध श्रदरेण कातेण 11 --ुन्दकुन्द, भावपाहृड, 719. 


(विषयो मे विरवत श्रमण सोलह कारण भावनाश्रो का चिन्तवन करी, उनकी भावना करनेसे मीघ्रद्ी तीर्थकर नामकर्म 
षत बन्ध कर केत्तादटै।) 


३९. 


विशद रूप मेँ गायी गई है ।* तीर्थकर वर्धमान महावीर की दृष्टि जव अपने पूरवभव 
की विभति ओर उसके अपने से संबंव-विच्छद होने पर पड़ी तव उन्हुं संसार असार 
दिखने गा ओौर वे विरक्त होने खगे । 


चिन्तन-अन्‌ चिन्तन 


कुमार वर्धमान महावीर राजभवनों मे अपना कुमारकाल विता रहं थे । वैवाहिक 
वन्वन तो वे अस्वीकार कर ही चके थे । -उनकं पूर्व-संस्कारों ने उनकी विचार-सरणी 
को प्रशस्त वनाने मे पर्वप्त सहायता की 1 वे कभी संसार की नित्यता का विचार 
करते, कभी जीव के पर-सटाय के अभाव पर 1 जीव. अकेला ही संसार-गरमणरूप 
जन्म-मरण करता है, इसका कोई साथी नहीं होता 1 संसार वहत वड़ा है । इसमे जीव 
का श्रमण अनादि-कर्म-परम्परया के निमित्त से होता रहता है-वह्‌ स्वयं अपने-आप ही 
कर्मो से वंच को प्राप्त हो रहा है! भव-भव में प्राप्त होने वाले माता-पिता-वन्ु आदि 
` उसी भव. मे, जव तक उनकी आयु है, इस जीव के साथ दिखाई देते हँ । जव इस 
जीव कौ अथवा उनकी आयु पूरणं हो जाती है, छोड जाते ह, अथवा अञयुभोदय से वे 
जीवित भी साथ छोड देते ह । सावारणतया मानवादि ररीर अनेके अपवित्र पदार्थो 
से निमित अपवित्रताजों का पुंज है । इससे मोह करना जीव की अज्ञानता का 
ही परिचायक है । मन-वचन-काय जँसे-जितने सुभ-अशुभ तीत्र-मन्द मात्रा मे सक्रिय 
होते हं, तदनुसार इस जीव के प्रति, कार्माण वगेणाएं सम्मृख होती है-इसे आसवे 
.. कहते हँ । इन्हीं कार्माण वर्गणाओं की स्थिति कषायो के अनुसार वन्य-कर्मसू्प हो 
जाती है ओौर जीव प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशवंघ को प्राप्त होता है । मन, 
वचन, काय की शुभ-अशचुम क्रिया रोकने पर क्म-आगमन रुक जाता है; अर्थात्‌ संवर 
होता है । कर्म-स्थिति पूरी होनें पर अथवा तप द्वारा उनके आत्मा से पृथक्‌ कर देने पर 
उन कर्मो की नि्जंराहो जाती है । घर्मं वस्तु का स्वभाव ओर कतैव्य कर्मं है | इससे 
ही कम-निजरास्प मोक्च की प्राप्ति हो सकती! जीव को चाहिये कि वह्‌ चौदह राज्‌ . 
प्रमाण लोक-त्रसनाड़ी मे म्रमण से अपने को वचाये, व्योकि जीव इस लोक मे अनादि- 
काल से अज्ञानवश मरमण कर रहा है-इसे शाख्वत सुखं की प्राप्ति नहीं हो रही हे । 
जीवका स्वभाव निमे, शुद्ध जौर सच्चा ज्ञान है । इसे चाहिये कि उसक्रौ प्राप्ति का 
उपाय करे । 


# निनिमित्तमिदं चार्‌ वैरार्यमरिमर्दनः ।' --योगवसिष्ठ, 2111120. ` 
(हे ग्ररिमदन, अनिमित्तक वैराग्य चार उत्तम कोटि का होता है ।) ॥ 
तवाऽनिमित्तं वैराग्यं सात्विकं स्वःविवेकजम्‌ । 


--वदटी, 2111121. 
(हे राम तुम्हारा वैराग्य सात्विक है, क्योकि वह भ्ननिमित्तक ग्नौर स्व-विवेक से उत्पन्न है 1) 
^ते महान्तो महाप्रा्ञा निमित्तेन विनैव हि ` 
` वैराग्यं जायते येषां तेषां यमल मानसम्‌ । ॥ --योगवसिष्ठ, 2111124. 


(जिनको निनिमित्तक वैराग्य उत्पन्न होता है, वे पुरुपम महान्‌ है, महाप्राज्ञ है । रौर वे ही निमल मन वाने ह । ) 
ग्रथ सन्मतिरेकदाऽनिमित्तं, विषयेभ्यो भगवानमद्विरक्तः । , --म्रसग., च. च., 71102. 


हे दिश्ानुग्रेक्षाएं 


उक्त प्रक्रिया को जिन-शासन में हादशानत्रक्ना* या वारह भावनाओंकेनामसे 
स्मरण किया गया है, प्रत्येक मुमुक्षु, चाह वह मुनि हो अथवा श्रावक, इन भावनाओं पर्‌ 
अपने को स्थिर करने-इनका वारम्बार चिन्तवन करने से -शादवत सुख की ओर- 
वैराग्य मागं की जोर-वढ सकता है । इन भावनाओं का वर्णन जेन दास्त्रो में विस्तृत 
रूप से (प्राकृत, संस्कत, अपभ्र श, हिन्दी, कश्चड़, महाराष्ट, गुजराती आदि) सभी 
भाषाओं मेँ उपरन्ध होता है । यहाँ प्राकृत कं कुं पद्य उद्धृत किये जातें ह॑- 
मोक्खगया जे पुरिसा अणदईकालेण वारजणुदेक्खं । 
परिभाविङण सम्मं पणमामि पुणो पुणो तेसि ।॥ ` 
(जो पुरुष अनादिकाल से वारह्‌ अनुप्रक्षाओं का अच्छी तरह चिन्तवन कर मोक्ष 
गधे हँ, मै उन्हुं वार-वारःप्रणाम करता हं । } 
अनित्य्ावना : 'जलवृब्दुदसवकवणुखणरुचिद्यणसोहमिव धरं ण हवे । ` 
अह्भिदट्‌खणाईं वलदेवय्ृहुदिपज्जाया ॥ 
( अहमिन्द्र के पद ओर वल्देव आदि की पयि जल के ववूले, इन्द्रधनुष, 
चिजली ओर मेघ की गोभा के समान अस्थिरदहै।) 
अशरण भावना : 'मणिमंतोसहरक्छा ह्यगयरहमो य सयलविज्जाय । 
जीवाणं णहि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि ।। 
( मरण के समय तीनों लोको मे मणि, मंत्र, जौषधि, रक्षक, सामग्री, हाथी, 
घोड, रथ॑ ओर समस्त विद्या किसी जीव को वचां नहीं सकतीं । ) 
संसार-मावना: पचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयउरे । 
जिणमम्गमपेच्छत्तो जीवो परिभभदि चिरकालं 11 
( जिन-मागं की प्रतीति किये विना यह्‌ जीव जन्म, जरा, मरण, रोग गौर भय 
से परिपूर्णं पंच-परिवतन रूप संसार मे चिरकालसे घूमरहाहै)) 
एकत्व नावन : "एक्को करेदि कम्मं एक्को ह्डदि य दीह संसारे । 
एक्को जायदि मरदि य तस्स फलं भृजदे एक्को ।। 
( जीव अकंडाही कमं करता है, अकलाही दीं संसार मं खमण करतार 
अकेला ही जन्म-मरण करतादै, ओर अक्ला दी कर्मो के फल भोगतादटै।) 


% श्नित्यागरपं संनारकत्वान्यात्वाध्णुच्ासवसंवरनिर्जराघर्मेलोकवोधिदुनमतत्वस्वाच्यानचिन्तमनुप्रक्षाः । 
--तत्वायमूतर, 9.7. 


४१ 
अन्यत्व भावना : "जण्ण इमं सरीरादिगं एवं टौज्ज वारं द्वं 1 
 णाणं दंसणमादा एवं चितेहि अष्णतं 1 =, 
( ररीरादिक जो यह्‌ वाह्य द्रव्य है, वह्‌ सव मृञ्चसे अन्य है, ज्ञान-दर्शन ही 
आत्मा है, इस प्रकार अन्यत्व भावना का चिन्तवन करो 1) 


अद्यचिभावना : - 'रसस्टिरमांसमेवंहडडीमज्जसचूलं पुत्तपूयकिमिवहूलं 1 
दुम्गेधमसुचि चम्ममयमणिच्वमचेयणं षडणं ।\ 
( यह्‌ शरीर रस, रुधिर, माँस, चर्वी, दट्धी तथा मज्जा से युक्त दै, मूत्र, पौव 


जौर कीडों से भराहै, दर्न्वित दै, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतनदहै 
ओर पतनी नद्वर ह । )} 


आस्रव-मावना : “मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवाहेंति ॥ 
` पण पण चड़ तियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए 1\ 
( मिश्यात्व, अविरत्ति, कषाय ओर योग ये आखव हैँ । इनके कमदः पाँच, 
पाच, चार ओर्‌ तीन भेद हँ जिन्हं श्ञास्वों मे भलीभाति कहा गया हं । ) 


संवर भावना: चलमलिनमगादं च वज्जिय, सम्मत्तदिटकवाडेण । 
। मिच्छत्तासवदारणिरोहो होदिति जिणेहि णिदिट्‌ठ । 

(चल, मलिन ओर अगाद्‌ दोष को दयौडकर सम्यक्त्वरूपी दद्‌ कपाटों कं 
द्रास मिध्यात्वरूपी . आस्रव द्वार का निरोध हो जाता है, एसा जिनेन्द्रदेव ने कहा 
है!) . : 
` निजंरा भावना : वंघपदेसम्गलणं णिज्जरणं इदि जिणेहि पण्णत्तं । 
जेण हवे संवरणं तेण दु भिज्जरणमिदि जाण ॥। 

( वे हुए कमे-प्रदेशो का गलना निर्जरा है, एसा जिने तीर्थकर ने कहा है । 
जिस कारण से संवर होतार, उसी कारण से निजंराहोतीहै।) 


धम भावना : एवयारसदसमेयं धम्मं सम्मत्त पुच्वयं भणियं । . 


सायमार्णगाराण उत्तमसुहसंपल॒त्तटि 11 ~ 

( उत्तम सुख से सम्पन्न जिनेन्द्र तीर्थकर ने कहा है कि गृहस्थो तथा. मनियो का 
वह धम करम से ग्यारह्‌ (प्रतिमा) ओर ददाभेदों सेय्‌वत है तथा सम्यग्दशौन-पू्वक 
होता दै! ) 
लोक भावना :  जीवादिपयटूढाणं समवायो सो णिरुच्वए लोगो ! 

तिविहय हवेड लोगो अदहमञ्ज्निमउड्ढभैएण ॥ 

( जीव आदि पदार्थो काजो समूह्‌ है वह्‌ लोक कहा जाता है 1 अधोलोक 

मध्यलोक जौर उ्व॑लोक कं भेद से लोक तीन प्रकार का होता है 1) 


४२ 


घोधि-दुलम भावना : उप्पज्जदि सण्णाणं जेण उवाएण तस्युवायस्स । 
चिता हवैड वोद अच्चंतं दुल्लहं होदि ।॥ 

( जिस उपाय से सम्यग्न्नान उत्पन्न हता है, उस उपाय की चिन्ता बौधि ह. 

यह्‌ बोधि अत्यन्त दुलभ है! )} 


वस्तुतः इस जीव को बोधि (ज्ञान ) होना अत्यन्त दुलभ है । जव किसी जीव 
केयेहो जाती है तव वह्‌ वस्तु-तत््व का जानकार हो जातादहै गौर फिर संसार भेउसे 
रुचि नहीं रहती । वह सवं प्रकार के संग (परिग्रह्‌) कं परित्याग पर लक्ष्य करता है । 
क्षणमात्र मं ही उसका मोह्‌ विलीन हो जाता है! अतः इस दुलभ भावना की प्राप्ति 
का उपाय करना चाहिये । कविवर भूवरदास जी कहते ह-- 
'घन-कन-कचन-राजसुख सवर्हि सुलभ करि जान । 
दुलभ दै संसार में एक जथारथ ज्ञान । 

( संसार में घन-घान्य, सुवणं ओर राजसुख तो सहज (मित्थ्यात्व में भी } प्राप्त 
हो सकते हं । मिथ्यात्वी जीव नव ग्रवेयक क सुखों तक को प्राप्त करसकता है, 
परन्तु संसार मं सम्यक्‌ (सच्चा आत्मसूख-प्रापक ) ज्ञान, विना सम्यग्दशन के हए नहीं 
हो सकता । ) 


बोधि अर्थात्‌ खम्यग््नान 

उपनिपद्‌ की भाषा मं कोई वीर पुरुष ही विवृत्ति को रोककर अन्तःचक्षुओं 
(ज्ञान) से आत्मा को देख पाता है ` एसा धीर परुष सम्यग्दुष्टि ही हो सकता है । 
सम्यक्‌ ज्ञान का नाम वधि" है गौर उसका सम्बन्ध आत्मस्वभाव-यथातथ्य जानने 
सेह । जो ज्ञान, पदार्थो के यथार्थं (नग्न) स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता, जिसकी 
वृत्ति पदाथं कं विकृत रूप अथवा उसकं जानने में है, वह्‌ ज्ञान नही, अपितु कु-ज्ञान, 
मिथ्या ज्ञान है, संसारम ्रमण कराने वालाहै। खेद है, आजकं विज्ञानयुग मे जवकि 
मानव का मस्तिष्क चन्द्र ओर मंग लोक आदि कौ खोज में तत्पर है, तव वह्‌ अपनेमंही 
आच्छन्न शक्ति का अन्वेपण नहीं करता 1 यदि यह्‌ क्षण-मात्र को भी अपनी ओर दृष्टि 
पात करे, अपने यथाथ स्वस्प कोदेखे, तो इसका सहज ही उद्धार हो जाए, इसका 
ज्ञान सम्यग््नान हो जाए, इसे बाह्य की चिन्ता न रहं । 


चिन्ता सजीव को, चिता निर्जीव को 


इस जीव को पर की चिन्ता करते-करते युग वीत गये, इसके हाथ कुछ न र्गा । 
वल्क यह्‌ चिन्तागों मं जता रहा, उनसे कग हो गया । चिन्ता गौर चिता मे वड़ा अन्तर 
है । एक सजीव को भस्म करती है, दूसरी निर्जवि को; परन्तु अन्नान गौर मोह्‌ क वशीभूत 


1. "पराचि गानि व्यतृपातु स्वयममृस्तस्मात्‌ पराद्‌. पर्वति नातरात्मन्‌ । 
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प्राणी जीते जलने का ही प्रयत श्रेष्ट समञ्लता है ओौर चिन्ता करता है) चिन्ता 
कं वशीभत समस्त विव है ! केवल वे ही जीव भाग्यज्ाली हं, जिन्होने इसे वड में 
 करचियाहो, कहा भी हे-- 


' चिन्ता वध्यो सक जग, चिन्ता किनहं न बद्ध । 
जो नर चिन्ता वण करहि ते मानुस नहि सिद्ध 11 


बे राग्य-संवधंन 


कुमार वर्धमान कं अन्तस्तल में जाग्रत भावना 'सवेकर्मविप्रमोक्ष' का द्वितीय 
चरणथा ! प्रथमपगतो वे सोलहकारण भावनाओं हारा ही वढ़ा चुकंथे। अवतो 
 उन्दं पूर्ण ज्ञान -ओौर पूणं चारित्र की प्राप्ति करनी थी । वे गृहवास त्यागने का विचार 
ही कर रहे थे कि लोकान्तिकं देव आ उपस्थित हए । उन्होने कुमार की वैराग्यभावना 
को समथंन दिया 1 वे बोले-- । 


` श्वनि विवेक यह धन्य सयान । धनि यह्‌ मौसर दयानिधान ॥ 
जान्यो प्रभ्‌ संसार असार । अथिर अपावन देहं निहार ॥ 
उदासीन असि तुम कर धरी । आज मोह सेना  थरहरी 
धरिथे देव महाव्रत भार । करिये करम-त्रु संहार । 
हो जिन तुम जगतारनहार । तुम बन हो इह्‌ करं विचार ॥ 
धमं जिहाज प्रकाशन वीर । जग-जलनिधि तुम तारनतीर ॥ 
` तुम बिन जगत जीव दुख लहै । लौकान्तिक सुरथुति इमि कहूं ।! 


यं सव प्रक्रिया (तीर्थकर कं लिए) उपचार मात्र है। लोकम प्रस्तावों के 
समर्थन की परिपाटी इसी क्रिया का प्रतिरूप है । अन्तर केवल इतना ही है कि जव 
यहा प्रस्ताव-समथन स प्रस्तावक को वर मिताः है, तव तीर्थकर की विचार-सरणि 

- कोद्‌ढ्‌करनेसेमाव्र देवों कानियोग पूराहोतादहै। तीर्थकर तो विचार क स्वयं धनी 
ठं किसमे सामथ्यं है जो अन्तन्तः वलशाली को व दे सके, सूरय को दीपक दिखा सकं ? 


ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित 


लौकान्तिक देवो के जाने कं वाद, जव कुमार वर्धमान के माता-पिता को कुमार 
की विरक्ति, का परिज्ञान हुंमा, वे वड़ी चिन्ता में पड गये, उनमें मोहः जाग उठा वे 
पुत्रस्नेह मे विह्वल हो गये 1 उनके हृदय मेँ विचार आया कि राज-सुख मे पला हज 
हमारा पुत्र वन-पनता म नग्न रहकर सर्दी, गर्मी के कष्ट किस प्रकार सहन करेगा ? 


* पाष्वपुलण, 7110-12, 17. 
2. मनसुद्धसायर, .63-54; 
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वन-पर्वेतो की कटीली-ककरीली भूमि पर अपने कोम नग्न पैरो से कंसे चलेगा ? नगे 
सिर वरूप, जस जीर वर्षा मेंकंसे रहेगा ? कहाँ कटीर तपच्वर्या सौर करटा हमारे पुत्र 
का कोमल शरीर्‌ 2 आदि प्रसंगो को सोचते-सोचते माता चिललातो मूच्छिति ही 
हो गं । क्योनदहो? आखिर,माताकाह्दय हीतोहै, जगम एेसी कौन-सी माता 
होगी जो अपने पृत्र-वियोग मेंदुःखीन होती हो-सभी कोदुःख होता ह अपने प्रिय 
वालक को अपनं से अग जाता हुआ देखकर वन्य मौर दीन-हीन प्राणी ह्रिणी भी सिह 
का प्रतिकार करने का साहस करती हँ । 


ज्यां मृगि निजसुत पालन हंत, 
मगपति सन्म जाय अत । ¬ 


फिर माता विरल तो सामथ्यरीला जीर तीर्थंकर की माता्थीं {.वे कंसः 
अपने पत्र को अपने से पृथक्‌ करना पसन्द करतीं ?. उनका अचेत हीना. स्वाभा- 
विक था। 


उपचारो के अनन्तर जव माता सवेत हई, तीर्थ॑कर-परिवार ओर नगरवासी 
एकत्रित हुए, तव कुमार ने उन्हं संसार की असारता का दिग्दर्शन कराते हुए उनसे 
अपने वन जाने की वात कही । ओौर कटा कि मुस्र श्रमण दिगम्बर मनि वनने की 
आज्ञा दीजिये ; क्योकि इस वृत्ति (वेक }>को घारण किये विना मुविति नहींहैओौर 
मृक्ति कं विना जीवका कल्याण नहींहै, जदि । 


वा ब्रह्मचारी कुमार का एसा करना उचित ही था। उन्दंआगेकामा्गमी 
खोखना था गौर आदि तीर्थंकर सं चली-आती परम्परा का निवह भी करना था। 
दीक्षा कं भी अपने नियम हँ, उनमें से एक कृटुम्बवगं भादि से अनुमोदन लेना भी है जिसका 
शास्त्रो मे विधान भी किया गयाहि । व्हा च्खिादहै कि प्रभू राजा आदि मौर न्नातू- 
व से आना लेकर अन्तरंग-वहिरंग दोनो प्रकार के परिग्रहो को छोडकर नग्न दिगम्बर 
मूनि वन गये ।* उन्होने कटा-जाप टमारे इस पुद्‌ गमय शरीर कं जनक तथा जननी 


न्मे 


ह, हमारी आत्मा अपकर निमित्त से उत्पन्न नहीं हुई है । हमारी चैतन्यमय आत्मा 


1. श्रीत्यात्मवीर्यमविचायमुगीमृमेन््ं । 
नाञभ्येति कि निजणिणो प्ररिपाननाथम्‌ 1 

2, "ण चि सिच्य& वत्यघरो जिणसरामणे जवि हु तिच्ययरो। 
पम्गा वि मौक्खमग्गो ससा उम्मम्गया सव्ये \। 
“भ्राव-विमुद्ध-निमित्तं वाहिरगंथस्न कीर चाग्रो। 

४. शग्रापिच्छ चन्धुवग्गं विमोद्रदो गुस्करनत्तपृत्तहि 
श्रापुच्छयपितयुद्रादोन्‌ परिवर्ग" च संचितम्‌ ) 
श्रापृच्छच्छ्य छातिवर्मेच राजे च नतं विनुः। 
व्ययवातवटिः सगं संयमं प्रतिपन्नवान्‌ । 


--भवपामर स्तोत्र (मानतुंगाचाय) 1 


--भावपाहट, 3 


“प्रवचन 


--ट्रितर्न, 9185197 
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अनादि निधन दै, यह्‌ अप दोनों भली भांति जानते ह । आज हमारी आत्मा मे ज्ञान- 
ज्योति अन्ञान-मावको दूर कर्‌ प्रदीप्त हई है 1 वह आत्मा अपने अनादि जनक कं 
समीप जाना चाहती -है । इस कारण हम आपसे अन्ञा चाहते हं कि आप हमारी आत्मा 
को द्धोडदं 


। धकर कुमार की ज्ञानमयी दिव्य वाणी को सुनकर माता वरिदाखा ओर 
परिवार के ज्ञान-नेत्रौ के खलने ओरं मौह-तम के विख्य मे देर न लगी ) जेसे मेघाच्छघ्न 
आकाश मे सूयं की प्रभा अप्रकारितत रहती है-लोगो कौ दृष्टि मृ नही आती अर प्रवर 
वायुवेग से घनपटलों के अस्त-व्यस्त होने पर उससे लोक प्रकारित हौ उस्ताहै, वेसं 
ही कुमार वधंमान की दिव्यवाणी से माता विरला ओर परिवार कं जानसय कं चमकनं 
मे देरन लगी । उनके मोहरूपी वादल पूणेतया चट गये । उन्हं प्रसन्नता एवं गौरवं 
का अनुभव होने खगा । उनका पुत्र, उनका ज्ञातृ वंदाज, संसार कं अन्नान-तम कोद्र 
करेगा, ससार का उद्धार ओरं आत्मकल्याण करने का श्रेय प्राप्त करेगा। एसा 

विचार कर सवने कुमार को दीक्षा-रूपी वृण्यतम कायं की अनूमति दी ओौर अपना नियोग 
पुरा किया । वे चिरकाल तक मन-ही-मनं गुनगुनाते रहे -- 


 ्व्रीणांगतानि शतणो जनयन्तिपूव्रान्‌, नान्या सूतं त्‌ वदुपमं जननी प्रसुता 1 
सर्वादिशो दधत्ति भानूसहसरर गरिम, प्राच्येव दिग्जनयति स्पुरदंणुजाखम्‌! । 


नारी की महत्ता 


जननी, स्त्री (पत्नी) भगिनी, पृत्री- आदि शब्द यद्यपि नारी-जात्ति को इंगित 
करत हं तथापि इनमे जसे व्यवहार की अपेक्षा पारस्परिक भेदहै, वैसे ही इनमें 
साधक यर वावक की भिन्नता भी दै ।. यह्‌ आवद्यक नहीं कि सभी सव कार्यो मे 
साधिका ह्रं या सव ही सव कार्यो मेँ वाधिका हौं, परन्तु एसा मेद होते इए भी शास्त्रों 
म नारी-जाति की हैयता-को ही प्रमृखता दी गई है । एसा क्यों हा ?. उहापोह करने 
पर विदित होता है कि आचार्यो के समक्ष मोक्ष कालकष्य रहा है ओर मोक्ष मंस्वी- 
पररह प्रमुख रुकावट माना गया है । अतः आचार्यो ने मोक्च कौ दृष्टि से नासे को हेय नहीं 
वतछाकर्‌ उसकं परित्याग का उपदे दिया ! नारी स्वयं भी मोक्ष नहीं जा सकती 
र परकोभी वाधके वन सकती है । सांसारिक-घमकार्यो मेस्वीकोसर्वेधा हेय नहीं 


1“ ब्रहममदीयनरौरजनकस्यात्मन्‌, श्रहोमदीयणरीरयनन्यात्मन्‌ नायं मदात्मा युवाभ्यां जनितो. भवतीति निश्चयेन युवां 
, : नानतं 1 तते श्रपृष्टौ युवाभिममात्मानं विमुंचतं । श्रयमात्माञ्योदिभन्रज्ञानज्योतिसत्मानमेवात्मनोऽनादि जनकमुप- 
ज व गरार वंधुजनवतिन आत्मानः अयं मदात्मा न क्िचिनापि ` युष्माकं भवतीति निश्चयेन 
क यूयं (इमात्मानं विर्मुंचत) --सागारघमर्मृत (सस्कृत टीका)» पृ 213 पृ. 193 
2. तामरस्तोत 22; मानतंगाचा्ये 1 
‡ अण्ेत चककि केव यनन श्रात्मनेय चारणे पृव्वा 1 । 
गणद्र पृलाय ब्राहारगं च न ह भविव मिलाप १ ।  -- भवचनसौदार, 2135, पृ 5१५. 
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माना गया - इन दोनों मे परस्पर समानता ही दृष्टिगोचर होती है । जंसे पुरुष कं लिए 
विन्हीं (दीक्षा, तपस्या आदि) कार्यो मे स्त्री-अनुपयोगी (वाघक) है, वैसस्त्रीके 
लिए पुरूष भी वाधक या अनुपयोगी है । हम शास्त्रों कीद्ष्टिसे ही लिखि रहे 
हं कि ब्राह्मी, सुन्दरी, त्रिरा, चन्दना, अंजना जसी नारियाँ परम मान्यं । माता 
मरुदेवी ओर माता त्रिशला कौ समता किस अन्य मातासे कीजा सकती दहै? अतः 
नारी-सम्मान्य एवं आदरणीयं है । हमारे आचार्यो ने भी एसा ही कहा है-- 


शलवीतःसवंज्ननाथः सुरनतचरणो जायततेऽवाधवोधस्‌- 
तस्माती्ं श्रूतारव्यं जन-हितकथकं मोक्षमा्गविवोधः 1 
तस्मात्तस्माटिनाशो भवदरितततेः सौख्यमस्माद्िवाधं । 
वुद्धवेषं स्त्रीं पवित्रां शिवसुखकरणं सज्जनःस्वीकरोति 1 
सुभाषित रत्न-सदोह्‌, ९।११ 


[ स्त्री (जाति) से सर्वज्न तीर्थकर वैदा होते ह, वे देवों से नमस्कृत हते है, 
उनसे (जीवो को ) जान प्राप्त होता है, जिससे जीवों का हित होता है, उनसे मोक्षमार्गं 
प्रवर्तित होता है ओर भव-सन्तति का नाद होकर अव्यावाव सुख की प्राप्ति होतीरहै, 
एेसी मोक्ष-युख की कारण मूत स्त्रियों का सज्जन आदर, करते । , त्रिशला माता घन्य हं 
जिन्होने तीर्थकर वर्वमान को जन्म दे उनकी वै राग्यवृत्ति को अन्मोदन दिया । ] 


सन्त चरण ज्हंजहं धरे, पावन तीरथ होय 


कण्डलपुर ओौर उसके निकटवर्ती तपोवन की भूमि वन्य है, जहाँ तीर्थकर के 
चरण पड़ ओर चरण-रज से जहाँ की वृ पवित्र हई । मागंलीषं कृष्णा दशमी का 
दिन भी वडा पवित्र है जिस-दिन तीर्थकर (कुमार) की दीक्षा हुई । स्वगं के इन्द्र 
ओर देवगण का भी वड़ा सौभाग्य-दिन रहै, जो उन्हं जिनः कं निप्क्रमण-महोत्सव 
कराने का सौभाग्य मिला । स्वर्गो में, अन्य लोकों मे, योनियों मे, विविध सुख सुविधाओं- 
के विद्यमान होने पर भी संयम धारण-रूप सुख का स्वेथा अभाव है, वे इस संयम 
को तरसते ही रहते ह । मुनिपद केवर मनुष्य-भवमें ही संभव है, वे पुरुष वन्य हँ 
जिन्ोने दलं भ मनप्य-भव को पाकर तप ओर दीक्षा ग्रहण स्प काय॑ किया। लोकम 
नानी वहूत ह -तत्ववेत्ता भौर व्याख्याताओं का भी वाहुल्य मिल सकता है, किन्तु जान- 
पूर्वक चारित्र धारण करने वाले विरले ही हते हँ । कहा भी है-- जे आचरि ते नर 
न घनेरे 1 


कुं लोग जन्मसे ही साबु होतेह, कु लोग साघु वन जाते हं गौर्‌ कुद को साघु 
वनाया जत्ता ह 1 कुमार वर्वमान प्रयमश्रेणी केसावु थे, उनके भावों में वीतरागता 
विद्यमान यी, केवल वाद्य उपक्रम शेष धा, जौ भव पूरा हो रहा है । देवोपनीत वस्वरा- 
भरण वारे हृए कुमार वधमान दँगम्वरौ वृद्ति-हेतु वन जाने को तंयार ह, चन्द्रप्रभा 
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नामक देव-पारकौ उनके सामने है, कूण्डछपुर का आंगन भी व र 
मानवो से व्याप्त है ! सव प्रतीक्षा करही रह थे कि वमान ५ व 
रखा ओर वैठ गये । सव चे हषं से जय-जयकार किया ौर _भूमिगं 
पालकी को कन्वो पर्‌ उठाया , कुद दुर उसे विद्याघर्‌ ले चले, इन्द्र अं ¦ । 
वि इस पुण्य अवसर का लाभ उठाया । इस महिमा ५ करता अदाक्य है-- 
। । र । 
0 रल होड अपार ।। त ७।१ ( 
चन्द्रप्रभा ` पालकी धन्य हुई ओौर वह्‌ वनखण्ड घन्य हा जहाँ तीर्थकर ५ 
मुनि-वृत्ति धारण की ! दिगम्बरी रूप घारण करने का काल उत्तराफाल्गुनि अ 
माषं कणा दशमी * भी वन्य हृए। चञातृखण्ड ° वन मे पुंचकर कुमार 2 प 
से उतरे । वे वहाँ एक सुन्दर शिखा पर विराजमान हए \ कुमार कं सम्पकं व 
कीरोभा मे चार चाद रग गये, वह्‌ चमचमा उ्टी । इन्राणी | ने उस रत्तच्‌ व 
स्वस्तिक से पहिले ही असकृत किया था । कुमार वर्मान ने जपने समस्त त 
उतारे ओौर नग्न दिगम्बर * हो गये । उन्होने अपने केशों का उत्पाटन [के ) 
भा जपनं हायों सेकिया (पंच मुष्टि लोच कीना) । लोच शरीर भें मौह य 
एक चिह्नं मात्र है ! उन्दने “नमः सिद्धेम्यः'' कहते हृए सिद्धो को नमस्कार र 
महाव्रत वारण किये ओर स्व॑-सावद्य का त्याग कर पद्मासन मद्रा मेँ आत्म- व 
हो गये-सामायिक में मग्न हो मये । इन्द्र ने केशों को रत्न-मंजषा मे रखा ओर : 
समृद्रक्षपण कर दिया तथा देवों सहित दीक्षा-उत्सव मनाकरं अपने धाम को चला 
गया । स्वनं श्रमण दिगम्बर मृनि श्री वर्धमान के ददन कर अपने को धन्य माना.) 
व चाहने ओर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस शुभ दिन वे भी दिगस्वर वेश 
धारण कर सकंगे, क्योकि दिगस्वरत्व के विना मक्ति नहीं ! 


निप्रन्थत्ता : एक निर्मल तथ्य 


निग्र निर्मलं तथ्यं पूतं जनेद्द्रशासनम्‌ 1 
मोलवर्मति कतव्या मतिस्तेन विचक्षणैः 1 --सुभा. रल-संदोह्‌, ८२८ 


( निग्न्थता निर्मल तथ्य है, जैनशासन में दमे पवित्र वतलाया गया है । यह 


1* चन्द्प्रभाष्य शिविकामधिरूटो ददव्रतः । 

2. उत्तराफात्गृनीप्वेव वर्तमाने निशाकरे । 
ङृ्णस्यमागेशीरपस्य दणम्यामममद वनम्‌ ॥। 

3. धीयो चातुवनेऽधयत्‌ । 


--उत्तेरपुराण 741299. 


--द्विंशपुराण 2151. 
-देरिवंश पुराण, 601218. 


--उत्तरपुसण 741302. 
नाय : खण्डय प्राप्य स्वयानादवरह्य सः! -उत्तरपुर { 74 
“मग्मसिरवहुलदसमीभ्रवरण्ट उत्तराटणाघ्वणे 1 । 
८ . 1 
तदियखवणिम्दि गहिदं महेव्वदं बड्ढमाणेण । ति. पण्णति, 4166 


0 216 
4. “प्र्‌ शटा 20४ पशव 00586586त्‌ 7101 €श्ला 8 ए0 णि वनान्ता ए०तृ घा 
1. (6 [नीक ग [ऽ [ाकड तवदि; 2.7; क फवालीकषातिः वका, तापाधा 
९6ऽ८अध्नो1 8००९५, 8. प. 11. एशढ7व 
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निग्न्धता ही मोक्ष का मार्ग ॒है, इसलिए विद्वानों (वस्तुतच््न्राताओं) को निगरन्थ 
वनने की दिला में अप्रनी वृद्धिः को मोडना चाहिये ।} 


वर्वमान उक्त तथ्य से भलीभांति परिचित धे। वे सच्चे निर्ग्रन्थ हो गये। 
जहाँ उन्हं किसी ग्रन्थ (परिग्रह) से लिपटे रहना अभीष्ट नहीं था, काँ उन्दं किसी 
ग्रन्थ" (शास्त्र ओौर पुस्तक) से भी मोह नहीं था। वे अनन्त (विश्वदृष्टा) ज्ञान 
के उपासक वनने के पथ पर थे, उन्होने विदव-तश्य को जाना 1 विद्व के पदार्थो के 
स्वभाव को परखने--उनमे भेद देखने की उन्हं दृष्टि प्राप्त थी । वार्तव मंस्वमाव-दसा 
की दृष्टि से छह द्रव्य अपने स्वरूप मँ ह-एकमें दूसरे कं गुण-वमं नहीं । जव मानव 
को पदाध-परीक्षण मेँ भ्रान्ति होती है-वैपरीत्य होता है, तव वह्‌ पर-पदार्थे के स्वरूप 
को किसी अन्य पदाथं का स्वरूप मान लेता है, ओर इस प्रकार अन्नान मंफस 
जाता है। 


निम्रन्थ, दिगम्बर, मुक्त 


निग्रन्थ शव्द जैन शासन का रूढि-शब्द है । यह शब्द परिग्रह-राहित्य के अर्थं में 
सिया गया है, अर्थात्‌ जो नग्न ° (स्व-स्वरूप अवस्थित) मौर रूप अकिचनता यथा- 
जातम्‌द्रा को ग्रहण करते हवे निर््र॑न्थया दिगम्बर व्यपदेश पाते । विनाइस 
स्वरूप कं धारण किये म्‌व्ति नहीं । निग्ैन्थ ओर दिगम्बर दोनों शव्द वड महत्व के 
हं ओर येद्योनों रूप ही म्‌वित में साधक है, क्योकि इनमें ओौर मुवितं रव्द मंपूरा- 
पूरा भावसाम्य है । मूक्ति पूर्णं छूटने को कहते दँ जौर उव्त दोनों पद भी द्ृटनं 
क प्राग्रूप ह! अन्तर मात्र इतनादहं कि मूक्ति कर्मो सेद्युटकारे मंदहै सौर उवत 
स्वरूपवारी सांसारिक वाह्य परिग्रहो से द्ट्हए ह । उनका ध्यान मात्र सग्रम कौ 
रक्षा पर केन्द्रित होतादै। उन्हें इन्द्रिय-संयम केच्एि किसो वाह्य साधन की 
आवच्यकता नहीं होती; परन्तु प्राणि-संयम कं लिए (उपकरण) मयूर-पिच्छिः 
यीर कमण्डलु रखने पड़ते ह । उक्त दोनो उपकरण वाह्य मे निग्रेन्थ कौ पहिचान 
कराने मेभी (लोगो को) सहायक होते दहं; अर्थात्‌ जिन पर मयूर-पिच्छियौर 


1. ग्रन्थं कमहं च। --उत्तरा. 814 
2. "कंथक्पीनीत्तरासंमादीनां त्यागिनो । 
गथाजानरूपध्ररानिग्रन्याः निप्परिग्राः॥1 तैत्ति. भ्रार. प्रपा, 10163 


विस्र (विस्तर ग्रादि)}, कोपौन (गोट), उत्तरया (दुपद्रा-तुंगी, धोतती श्रादि भी) ग्रादि परिग्रह्‌ ह, इनके त्यागी 
निष्यरिग्रहौ धरथाजान (नर्न) स्य को ध्वारण करने वाने निग्न्य द । 


'्रात्मारामण्च मुनयो निम्रन्या श्रप्युस्त्रमे । -- भागवत, 117110 
शाननाभसक्कारातित्यियापृयुलद्धिका । पण्टरंगा जटिला च निर्गटाभ्चेलकादिका ॥ --दीपवंप्र (वौदधग्रंव), 7135 

3. 'समुरध्यजधारिम्त्वं कथं चैवेद्‌ निष्टव ] --पदमपूगाण, 51131417 
योगी दिनम्बरो मुण्डो वरिपिच्छधरोटिजः। --पद्‌मपुराण, 13133 
नमो ४ 


५१ ४ 1 --विष्णु पूरण, 3118 
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कमण्डलु हों मौर यथाजात-दिगम्वरस्य हौं वे ही निग्॑न्थ मुनिं होतेह, एेसा ग्रन्थों मे 
` कटा गया है-- । । 
| मयूरलिमीनिपरन्यो नित्य केणविलुंचनः । . 
 अन्तरायविधिप्राजो मलापुरित विग्रहः ।। -काव्यथिक्षा, विनयचन्द्र सूरि, १४७ 

उत्तगं मागं; अपवाद मागं | 

उक्त कारिका निर्ग्रन्थ ओर मयूरल्गी दोनों का व्यपदेश कररहीदहै।' 
दिगम्बरसूप कं होने मेंमृल कारण यह्‌ है कि आवरण उनके संयम का साधकनहो, 
वाधक ही वन सकता ओौर वनता है । आवरण से इन्दरिय-संयम ओौरप्राणि-संयम, 
किसी-को भी सहायता नहीं मिख्ती । संयम का साघन वह होता है जो इन्दरिय-जय 
गौर प्राणि रक्षा मेँ हेतु-मूत हो । ग्रन्थों में उत्सगं ओर अपवादएसे दो मार्गो के 
नाम भी देखने को भिरते हैँ । इनमें उत्सगं मागं. सावेकालिक ओर अपवादमागे अल्प-, 
कालिक समञ्चन चाहिये । इतना विशेष है कि जव किन्हीं अनिवायं कारणों (जैसे दुर्भिक्ष, 
भयानक रोग आदि) से कोई नि््न्थ ( दिगम्बर ) अपनेनियमों के पालन मे सर्वथा अस- 
मथहाजाएतो वहु अपवाद-मार्गं स्वीकार करता है पर इस अपवाद-मागं मे उसे अपने 
पद से च्युत होना पड़ता है ओर वाघक कारणों के परिहार होने पर उसे प्रायर्चित- 
पूवक उत्सग माग मे स्थित किया जाता है । यदि अपवाद-मागं को सर्वधा, सर्वकाल 
` स्वीकार क्याजाएतो वह्‌ अपवाद-मागं न रहकर उत्सर्ग-मागं ही हौ जाएगा ओर 
निप्न्य कारूपटही वद जाण्गा, जोकि उपर वतलाये लक्षण से सवथा विपरीत ओौर 
मुनिति-मागे मे वाधक सिद्ध होगा । 
प्पामप्पमि रओ । 
मुनि मोक्षमार्म में स्थित होताहै। उसके लिए परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। 

वही विदान्‌ है जौर वही अनन्त सुखं पाता है, जो परिग्रह से रहित है दिगम्बर, 
वातिवसन, निगरन्य अर निरम्बर है ( वीर वर्धमान ने दसी मार्गं का अनुसरण 
किया । वे स्थिर आसन होकर अपनी चित्तव॒त्ति का निरोध `कर आत्मस्थ हो गये । 
ठीक ही है-जव तक मन-वचन ओर कायं पर अंबुदा न हो, इनकी क्रिया का निरोध 
हः तव तक ध्यान नहीं होता; इसीलिषए मृनिो-ध्यानियों कं लिए एकान्तवास 
त के निरोघ का व किया गया है। एकान्तवासी मुनि ही मोक्षपद 
० संसारिक सुख, सुख नहीं है । ° ॑। 

1. 'र्म्रहोहि दुःखस्य यद्‌ यत्‌ प्रियतमं नृणाम्‌ । 


श्रनन्तमृख्वमाप्नोति तद्‌ विद्रान यस्त्वकिचनः ।1 । 

| --सागवत,. 111911 

ध ४ (६ वत्तिवसनाः, निर््रन्वाः निरम्बराः 1 | | | 
- चन्द्रस्य सुखं किंचित्‌ न सुखं चव्रवतिन + 


सुखमस्तिनिरक्तस्य भूनेरेकान्त । । 
। ˆ ' शल स्कान्तजौविनः 1 -- भागवत माहात्म्य, 4175 
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श्वासे वहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता देयोरपि ! 
एक एव चरेत्तस्मात्कुभार्या इव कंकणम्‌ । | 
( वहु-समुदाय मेँ कर्द होतादहै । यदि दोहो तव भी परस्पर वा्तााप 
हो जाता है अतः ज्ञानी (व्यानी-मूनि) को सदा एकाकी ही रहना चाहिए, जसे 
कुमारी कन्या के हाथ मे प्रायः एक ककण होता है ; अतः वह्‌ कान्त (निःशब्द) रहता 
दै गौर सुहागिन की अनेकं चडि्यां खन-खन गब्द करती रहती हं । ) 


चित्त स्थिर किये विना ध्यान नहीं । उसमे तौ चेष्टा, बोलना ओर्‌ चिन्तवन 
मात्र भीहेयदहै।* फिर ध्यानस्य वर्वमान अपने चित्त को चंचल कंसे रख सकते 
थे ? उन्होने मन पर काव्‌ पा ल्या था-वे उसे जिस स्थिति मे रखते, वहं रहता । 
आखिर, क्यों नहीं ? मनही तोसंसार है, वही रागादि वासना तथा क्लेश का 
स्थान भी है-- 


"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्तेशवासितम्‌ । 
तदैव तैविनिमुक्तं भवान्त इति कथयते 11 
( रागादि क्लेश वासनामय चित्त को संसार कहते हं ओर जव वही चित्त 
रागादि क्लेश-वासनायों से मृव्त हौ जाता है, तव उसे भवान्त, अर्थात्‌ निर्वाण कतं 
हं; एसा लौक मे व्यवहार दहै) ) 


निग्रन्थ : संपुणं ग्रन्य-त्याग 


वर्वमान एकाकी, चित्तवृत्ति को रोकं हुए थे; उनकी आत्मा, आत्मा मे स्थित 
थी, वे किसी परिग्रहरूपी ग्रन्थि सेवंघे नथे, नग्न दिगम्बर थे} किसी सम्प्रदाय 
विशेष के ग्रन्थ भी उन्हे किसी परिवि मेन वषि सके! उनकी स्वयं की सत्ता स्वयं 
मे स्वतन्त्र थी, उनका न्नान विशद, निम ओर विद्व के पदार्थो के स्वस्प की समञ्ने 
वाला धा 1 उन्दने सव कुदं छोड दिया था, वे वास्तविक निग्रन्थ थे! एसे निग्रन्थ 
के जिसे दर्शेन हौ जाएं उसे तीर्थं ओर तप की क्या आवद्यकता ? निर््रन्थों के दर्शन 
का ही वज्ञ माहात्म्य है-ददोनमात्र से असंख्यातगुणा कर्मनिर्जरा हो जाती है। 
निग्रन्थो का स्वल्प जौर माहात्म्य वतलाते हए विभिन्न स्थानों पर कहा गया है कि-- 
संसार दुःख मूलेन किमनेन ममेति यः) 
निःशेपं त्यजति ग्रन्थं निग्रन्यं तं विद्रजिनाः ।! । 
-- सुभा. संदोह, ८४१ 





* "मा चिदुट्ह्‌मा जंपद्‌ मा चिन्त्‌ किःवि रेण होड चिरो। 
श्रप्पा श्रप्पम्मि रम्रो णमेव परं हवेज्छ्ापं 1) --भराचाय नेमिचन््र, द्रव्यसंग्रह्‌, 56 
(कृचेष्टामव करो, कु्टमत चोन, कुद विवाद मत करो । श्रात्मा मात्मा में छीन र्ट, यद्‌ ध्यान का स्वरुप टै 
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( संसाररूप वृक्ष के मूल इस ग्रन्थ (आसव्तिभाव, परिग्रहषारण, रागभाव) ` 
से मेराक्या प्रयोजन है? . एसा मानकर जो सम्पूर्णे ्रन्थ का त्याग करता 
 जिनेनरदेव ने निग्रन्थ कहा टै `} 
नीरागण्िछठनेसन्देहा . गलतितग्रन्थयोऽ[नय ॥ 
साधवो यदि विदन्ते कि तपस्तीयसंग्रहैः 1\. 

। ४ --योगवासिष्ठ, २।१६।११ 


| ( जादि वीतराग, सन्देह-रहित ज्ञानी (अर्थात्‌ सम्यगन्ञानी ) ग्रन्थ-रहित 

थत्‌ जिन पर तिल-तुषमाव्र परिग्रह नहीं हँ, ओर निष्पाप (निर्दोष) साधु-मनि 
विद्यमान हं तो तप करने ओर तीर्थं पर जाने कं समान ह-एेसे साषु ही साक्षात्‌ तप- 
तीर्थह) । एसे निम्र॑न्थ परम दिगम्बर वीतरागी मूनि-धीवर्धमान को हमारे कत- 
दात वन्दन, नमोऽस्तु ओर्‌ प्रणाम । 


कृलग्राम में प्रथमं आहार 


आहार करना संसारी- जीवों का स्वभाव माना जाताहै । मुक्त जीवःआहार 
रहित, स्व-स्वभाव-ज्नानादिगृण पूर्णं ॒है । उन्ं लोक-व्यवहूत आहार सर्वथा नहीं है । 
आहार का अर्थं भोजनमात्र में लिया जात्ता है, परन्तु वह भोजन भी आगम मेंद्छह्‌ 
प्रकारं का वत्तलाया गया है ओर एसे भोजन (आहारो) मे से जीव अपनी-अपनी 
आवर्यकताओं अथवा योग्यतानृसार आहार ग्रहण करता है.। तपस्वी वधमान 
कोभी संसारी होने के कारण आहारक्रिया से वियुक्त नहीं कियाजा सकता) 
वं वनम दोदिन तकं घ्यानस्थ रहं ओौर तीसरे दिन, अर्थात्‌ मार्गशीषं कृष्णा हादक्ी 
को आहार के लिए उटठे। छह प्रकारः कं आहारो में उन्होने कर्म, नौ-कर्म, लेपाहार 
कंत्यागमेंतो पटले ही उद्यम कर रखा था । मनसाहार केवल आत्म-चिन्तवन था । 
जोजाहार का प्रशन ही नहीं (यह्‌ अंडजादि जीवो मे होतादै) इनर्पांच प्रकार क 
आहारो कं अतिरिक्त षष्ठआहार-कवलाहार उन्हं आवश्यक था । आखिर, शरीर- 
। स्थिति की आवश्यकता देखते हुए कवलाहार का सवथा, सहसा ही केसे त्याग किया . 
जा सकता ह ? फिर अभीतो तपस्वी वर्धमान को इस शरीर से तपस्या रूपी महत्व- - 
पणं कायं भी लेना था, इसी के सहारे अपने घाति-अघाति कर्मो के क्षयकरण रूप . 
1. निग्रन्यो नगूनकेऽपि स्यात्‌ । 


'ययाजातरूपधरो निग्रन्यो 1 । -जावालोप., (ईशा. पृ. 131} 
ग्राउरण बज्जियाणं विमुद्धजिणकप्पियाणन्तु । --प्रयचनसार, भाग-3, (1934, मुद्रण) 
(ग्रावरण-रदिति (नग्न) साधु जिन कल्पौ होते रै, ये विशुद्ध (मनि) दति है-ठेसा भाव है ।) । 
2 ` णोकम्म-कम्महासरे कवलाहारो य लेप्पमाहारो। 
` भ्राज-मणो वि य कमसो श्राहायो छव्विहो णेभ्रौ। ` --मो. जीवकाण्ड 1 


(नो कर्म, कर्म, कवल, लेप, भ्रोज भ्रौर मानस इस प्रकार छ्‌ प्रकार के आहार्दोतेर्ह। ये समी श्राहार संम्रारी जीवों 
मरह भ्रौरस्थयितिके भ्रनुसार होते रते द ।) 


मेदिनी कोप श्वः 20. 


+. 


कार्यको तपस्या द्वारा पूरा करना था । उन्हे शरीरपोषण के छिए नही, -अपितु तप- 
पौषण-टेतु आहार कौ आवदयकता थी जिसकी पूति उन्हं करना पड़ रही धी, यानी वे 
स्वयं के लिए स्वयं भोजन नहीं करते थे--उन्हँ करना पड़ता था । दिगम्बर मुनि कं 
संवंध मे कहा गया है- 

नले तप वढ़ावन हेत नहि तनपोषते तज रसनि कों ।' --दौरुतराम 


( अर्थात्‌ वे अपनी साधना की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं । शरीर के पौषण 
पर उनका लक्ष्य नहीं होता ओर वे आहार में अनेक प्रकार के रसो कात्याग करते 
रहते ह । ) इस विधि मे वे खाद्य, स्वादय, लेह्य ओर पेय इन चार प्रकार कं कवला- 
हारों मे अपना परिमाण करते है--चहों रसो मेँ भी करई रसो कात्याग करते हं। 
आहार पर जाने से पूर्वं वे त्रतपरिसंख्यान (आखडी) भी लेते है भुख से अल्प 
आहार करते है आदि । जैन शास्वों में इस विधि का वर्णेन विस्तार से मिल्ताहै 
वहाँ इस सव विधि को वाह्य तपमें गिनायागयादै। " मुनि का आहार दिनिमं एक 
वार ही होता है-वे दूसरी वार किसी प्रकार का आहार (जल आदि) ग्रहण नहीं करते । 
आहार-चिधि भी खड़े होकर सेने की है, ताकि प्रमाद का परिहार हौ सके । उनके हाथ 
ही पात्र काकार्यं करते है, किसी पात्र (वर्तन) का वहां उपयोग नहीं होता । कहा 
मीहे 

इक वार दिन में लँ आहार, खड अलप निज पाणि भ्म । 
--दौलतराम (छहदला) 


एक वार भोजन की विरिर्या, मौन-साधि वस्ती मे अवे । 
जो नहि वने जोग भिच्छाविधि, तो महंत मन खेद न लावे । 
--भूघरदासः; पाष्वंपुराण, ४।१२५ 


तपस्वी वर्धमान दो दिन कं उपवास (वेला) कं वाद चर्या (आहार) कौ उठे। 
वे ईर्या-समिति-पूवेक नगर कौ ओर वद 1 मौन थे, शुद्ध ओौर निर्दोष आहार उन्दे ग्रहण 
करना धा । वे चलते-चलते कूलग्राम “ में पहुंचे जहां नगरपति राजा कूठ ने मुनिराज को 
पडमाहा-उनकी नवया भक्ति को ओर आहार-दान का ाभ लिया उसे आज मागंङीषे 
कृप्णा हादी का दिनि वरदान वन कर आया, उसके पर चपरावर्तन की सीमा निरिचत 
हई, वह्‌ मीक्ष का पात्र वना । तीर्थकर को सर्व॑प्रथम आहार देनेवाले मोक्ष के अधि- 
कारी होते हं । 


1- श्रनघ्ननावमौवयं वृत्तिप्ररिसंस्यान रमपरित्याग विविक्तणय्यामने कायवनेमाः वां तपः । --उमात्वाभि, तत्त्वारथसूवर । 
2. “एकाकी निःस्पृद्ये शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरःः। --भतृट्रि; वैराग्य, 70. 
3. धवृत्वेला जिनराज फरि श्रसन-ग्रून के टत । कूलग्राम परवेम करि धयापिष चित देत ॥। --मनमृखमागर। 
4. कुःलप्राम-यृ श्रीमत्व्योमगामि पृरोपमम्‌ । फूलनाम महीपालो दुष्ट्वा तं भवित भावतः । 


--उत्तरपूखम, 741318-315 


५३ 
आहार के प्रसंग में तीर्थकर महावीर चरित्र मे पं० मनसुखसागर ने लिखा है- 
श्चोप । 
"कूल* नाम ` नृप लखि महावीर । भक्ति सहित हँ आयो तीर ।1 
"तिष्ट-तिष्ट' प्रभु प्रासूक अन्न । जल प्रासुक तुम जग मे धन्न॥ 
चरन प्रषछाल अरच वहूदवे । जन्म सुफल निज जान्यो सवं ॥ 
क्षीर भक्ति अक्षय निधि चवे । जँ ज॑ आखर खुर वहु हवं ॥ 
पंचाष्चर्यं अमर मन लाई । नृप गृह करे अधिक ह्रषाई ॥ 
सगुण सद्धं पड्रलन सु इष्ट । महिमा कटहि-कटहि - कर सुविष्ट ॥ 
क दोहा 
` जिन अहार करि वन गये; ` आतमगृण मन धार । 
निश्चलांग करि ध्यान धर, -परम प्रीति सुखकार ॥ | 
( चर्या-हेतु आते हुए भी महावीर को जव कूल राजा ने देखा तव वह॒ भक्ति- 
पूवेक निकट आया ओर वोला-!ह स्वामिन्‌ अत्र-तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ आहार-जल 
शु है। तुम जगत्‌ में घन्यहौ।' उसने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया 
ओर अधं से उनकी पूजा की । अपना जन्म सफल माना ओर क्षीर-मिश्ित अन्नका 
आहार दिया । इससे राजा कूल कं घर अक्षय निधि उत्पन्न हुई, देवो ने अनेक प्रकार 
जय-जयकार . किया । राजा कूल के यहाँ पंचाङ्चयें (रत्नवृष्टि आदि) उन देवों दारा 
किये गये । देवों ने-रत्न कीवृष्टि कीओर राजा कूल कौ पुण्य-महिमा का वणेन 
किया । 
वीर जिन आहार ग्रहण करके वन चले गये । उन्होने अपने मन को आत्मस्वरूप 
मे र्गाया ओर प्रीतिपूवेक सुखदायक ध्यान में अपना अंग स्थिर किया, अर्थात्‌ 
त्रियोग से घ्यानस्थ हौ गये 1 } 
आहार-दान का महत्त्व 
आहारदान श्रावक कं आवश्यक कर्मो (क्रियाओं) में गभित है इस दानक 
अनुमोदन मात्र से अनेक जीव आत्मं-कल्याण कर गये मौर फिर जिसने तीर्थकर को 
आहारदान दिया हो, उसके पुण्य का कहना ही क्या? वहतो महाभाग्यशाली है। 
जो श्रावक नित्य आहारदान देते हँ, वे धन्य है, कहा भी है-- 
। 'दाणं भोयण मेत्तं दिण्णद्‌ धण्णो हवेद्‌ सायारो 1 





 --रयशसार, कुन्दकुन्द-१५ 
श्रवभदटारकोप्यस्मादगात्कायस्थितिप्रति । _ 
कूलग्रामपुरीं श्रीमचल्योमगामि पुरोपमम्‌ 1 . ` 
"कूलनाम मटीपालो दृष्ट्वा तं भक्ति-भावतः। 
्रियंगुकुसुमाङ्कामः ब्निःपरीत्य प्रदक्षिणम्‌ 
परमान्नं विशुद्धयास्मः सोऽदितेष्टार्थ-साघनम्‌ 1 --उत्तरुराण, 741318, 19, 21. 
(नृपति कूल-घर पारन कोनो म पूजो तुम चरना 11मोहि .11 कविवर वृन्दावन (चौवीसी पूजा में वदमान पूजा) । 


ज ५ ४; 


(जो श्रावक भोजनमात्र (आहारमातर) देता है, वह्‌ धन्य होता है 1) 


राजा कृ के वड़े भाग्य हँ जो तपस्वी तीर्थकर वर्धमान को प्रथम बाहार 
दान का सुयोग मिला! उसने इस हप में उत्सव मनाया । देवों ने उस्तके घर-आंगन ` 
मे रत्नवृष्टि की, पुष्पवृष्टि की, दुंदुभि-नाद किये, “धन्य वन्य शाब्द कटु ओर सुगन्धित 
मन्द-मन्द पवन का संचार किया । वे अपने भवनों को चले गये । इधर कूल भी 
अपनी वर्मभावना को दृढ करते हुए प्रजापालन में तत्पर रह । वे काल-लब्िव को 
पाकर मोक्ष प्राप्त करेगे । । 


आहारदान की महिमा उत्तम पाच्र से ओर भी वठ्‌ जाती ह, क्योकि उत्तम 
पात्र की साधना में सहायक होना अतुल पुण्योपा्जंन करना है । मुनिगण की आहार- 
चर्या वडी संतुखित ओर कठिन दै 1 उन्दे शरीर-स्थिति के साथ तप-स्थिति का भी 
विरोष ध्यान रखना पड़ता है । उन्हं आरोग्य शास्र कामी ज्ञान होना उचितदह। वं 
म॒निघन्य हजोतप कौ सिद्धि के कल्िए वहूमुखी प्रतिभा का उपयोग करते हं 


आरोग्यशरास्वमधिगम्य मूनिविपश्चित्‌- 
स्वास्थ्यं सदा साधयति सिद्ध सुखेक हेतुम्‌ । 
अन्यःस्वदोषक्ृतरोगनिपीडितांगो 
वध्नाति कमं निज दुप्परिणाम भेदात्‌ ॥। 
-कत्ाण कारक शास्त्र स. ८९ 
( जो विद्वान्‌ मुनि आरोग्य-शास्त्र को जानकर आहार-विहार रखते हुए 
स्वास्थ्य रक्ता कर लेता है, वह॒ सिद्धसूख कं मागं कोप्राप्तकरलेता है, किन्तु जो 
स्वास्थ्यरक्षा-विघान को नहीं जानता वह अपने आहार-विहार मं सदोप होने सरोग 
पीडित रहता हुमा अपने ही दुप्परिणाम भेद से कमेवन्ध करता है । ) + 


तप करि जो करम विवा" 


‰ महान्‌ काय-सिद्धिके लिएमहान्‌ परिश्रम करना पड़ता दै। तीर्थकर वर्धमान महा- 
चीर का अनादि कर्म-बन्यन-छेद-रूप महान्‌ कां साधने मे तपस्या रूप महा श्रम करना 
उचित खगा, क्योकि कमे-छेद का उपाय इसक अतिरिक्त जन्य नहीं । आचार्यो ने कर्मो 
को निजंराके विधानमे तपकोही प्रमृखता दी है। तपस्या द्वारा किया गया कर्मक्षय 
दिवे (मोक्ष) कं सुख को प्राप्त करा सक्ता दै : 


तप करि जो करम च्िपा्वं ¦ सीदं णिवमुख दसर्सार्वं 1" 
--पं. दौततराम; छृहृढटाला 





+ तपमा निर्जरा च --तत्वार्थ. 913. 
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तीर्थकर का मृख्य लक्ष्य तो आत्मसुख-प्राप्ति था ओौर इसी के लिए वे विरक्त 
भी हुए थे ! यदि उन्दूं इन्दरिय-जन्य नङ्वर सुख की चाह्‌ होतीतो राज-प्रासादमं 
किस वात की कमी थी ? वे गृहस्थ-वन्धन से मुंह वयो मोडते ? वे जानते थे कि जव तक 
` संयमरूपी जख से "भरित आत्मारूपी नदी मे स्नानः नहीं किया जाएगा, तव तक शुद्धि ` 
कर्मो से पृथकत्व नहीं होगा 1 बाह्य आचार-विचार आत्मा कौ उपलन्वि मं कारण 
अवश्य है, किन्तु आत्मप्राप्ति के चरम क्षण-शुव ध्यान की प्रक्रिया में उने भी छोडना 
पड़ता है, उन्हें अहोरात्र प्रतिक्षण साथ रहने वाले शरीर से भी ममत्व तोडना पड़ता 
है; अर्थात्‌ तप ध्यान की उक्कृष्ट अवस्था मेँ (तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण उपल , 
खाज खुजावते - (छहढाला) खूप अवस्था हो जाती है । यदि प्रभु तीर्थकर ऋषभ- 
देव के पुत्र वाहुवली (कामदेव ) महाराज की तपस्यावधि मे ` उनके तन पर छता 
चढ़ गई, दीमकों ने वामियां वना ली, पर उन्टुं पतातकन चला; आदि। इन सव 
प्रसंगो से यही पृष्ट होता है कि आत्म गणो में अवगाहन ही कमेक्षय-आत्मशद्धि अर्थात्‌ 

मोक्षकामागं है। कटा भी है-- 


आत्मा-नदी संयम-तोयपूर्णा, सत्यावहा शीलतटादयोरमिः । 
तव्रावगाहं कुरुपाण्ुपुत्र {न वारिणा शुद्ध.यत्ति चान्तरात्मा ॥। 


जरु अथवा बाह्य साधनो , से शरीर कदाचित्‌ पवित्र हो सकता हो, परन्तु 
आत्मा की शुद्धि तो अन्तरंग तप-सत्य, शी, दया आदि के द्वारा ही कथंचित्‌ संभव है 
इसक्िए आत्म-गृणों के विकास कं हेतु इन्द्‌ धारण (ग्रहण ) कर शनै: शनैः पूरणं निवृत्ति 
प्राप्त करनाश्रेय है 1 अतः तीथकर महावीर वर्धमान ने अपनेको तपस्या मेंल्गा 
दिया 1 वे जव आत्म-साघना में निमग्न हो जावे थे, तव करद्‌ दिन एक आसन से अचल- 
स्थिर वेठ जाते थे, यां खड़े ही ध्यानं किया करते थे । कभी-कभी पूरे मास तक रूगातार 
ध्यान करते रहते ये । एेसे समय मे उन्हं आहार-पान तो होता ही नहीं था, साथी 
वारी वातावरण भी उनके अनुभव से अद्धृता रहता था । वे अपनी सहन-शक्ति को 
स्थिर ओौर दृढ रखने कं किए अनेक परीषहों को सहन करते थे । * कीतचऋछतु में 
पव॑त या नदी-तट पर वठ रहते, ग्रीप्मच्ऋतु में तप्त पर्व॑त अथवा वालुका प्रदेश में वटे 
रहते थे, चारों जोर सं चरने वाली गरम ल्‌ के थपेडे उन्हं विचलित नहीं कर पाते 
थे । नग्न दिगम्बर श्रमण-तपस्वी वर्धमान को किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था । 
वर्पा ऋतु मे मुसलाधार पानी वरसता था, शीतक वायु. चरती थी, परन्तु महावीर 

` उस समय भी धीर रहकर अपनी वीरता ओर सहनसीलता का परिचय देते थे 1 


वन में सिह दहाड रहा हौ, हाथी वचिघाड रहा हो, सर्प फुफकार रहा हो, या 
उनकं शरीर को जकड़ रहा हो, इस पर भी उन्हं पता नहीं 1 


4 । 
* मार्गाञ्च्यवननिर्जरा्यं परिषोढन्याः परीपहाः। ८. --तत्त्वा्सूत, 918. 
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` जैन-लास्तो मे तपस्या का अत्यन्त महच्च हैः ओर तपस्यां कां: स्थान भी 
वड़ा उच्च एवं उत्कृष्ट है । वास्तव मे तप इच्छा-निरोधं का नामान्तर है । ५ विना 
इच्छा निरोध किये, आखव नहीं सकता जओौर आस्रव के स्के चिना संवर व निर्जरा 
नहीं होते 1 मनि, संवर ओर निजंराकं लिए कल्निश्रम करतें ओरएेसे श्रम के 
कारण उन्हुं श्रमण कटा जाता है) श्रमण दिगम्बर मुनि के -अपने विशेष मृल गुण 
होते ह: 
“पंच महाव्रत, पंचसमितिघर, इन्द्रिय पाचों दमन करर । 
पट्‌ आवश्यक, केणलोच, इकवार खड़े भोजन करते । 
दांतन-स्नानत्याग भू-सोवत यथाजात-मुद्रा धरते । ` 


वे काय-वचन ओर मन की प्रवृत्तियों कं रोकने में तत्पर रहते हँ, वाह्य ओर 
अन्तरंग दोनों प्रकार के तपों को तपते रहते है, समितियों का पालन करते है, क्षमा 
आदि विद्व-घमं कं दशलक्षणों को धारण करते हँ । वाह्य परिग्रहो कात्याग तोवें 
दीक्षाके समयदही कर देते है-उनकी साधना राग-देष क्रोधादि रूप अन्तरंग परिग्रह के 
त्याग मे भी होती है । द्ादश-अन्‌्ेक्षा-चिन्तवन करते हँ । क्षुधा आदि परीग्रहों का सहन 
स्वेच्छा से करते ह ओौर उपसर्ग के प्रसंग में भी अपने वमे में स्थिर रहते हँ । भया- 
नक से भयानक कठिन परिस्थिति भी उन्हुं म॒नि-वमे से विचलित नहीं कर सकी । 


श्रमण महामुनि तीर्थकर वधेमान महावीर अपनी चर्चाओं में पूणं साववान 
रहे । आस्म-ध्यान, पदार्थ -चिन्तन आदि से उपयोग . हटने पर जव आवरश्यकता अनुभव 
होती वे निकटवर्ती नगर-ग्राम मे श्रावको के यहाँ एक वार शृद्ध-निर्दोष आहार-ग्रहण 
कर आते थे, क्यीकि तप-बृद्धि में कारणभूत शरीर की स्थिति मे आहार कारण है 
यर जव तक आयु-कमं शेषं दहै-शरीर रहना ही है । वे रसो से अपनी इन्द्यो को 
पुष्ट तीं करते थे-रस परित्याग भौ उनके आहार का जंग होता था, क्योकि श्चमण 
दिगम्बर मृनि आहार का ग्रहण तप-वृद्धि के उदेद्य से करते हँ, कहा भी दै-- 
लै तप-वद्रावन हेतु, नहि तन-पोपते तज रसन कौं | 
इक वार दिन मेल यहार, खड़े अलय निज पाणिमें। 
(छटटढडाला; दौलतराम) 


उनका आहार यदि होता दै तो चौवीस चण्टों मँएक वार । वे दूसरी वारजलभी 
ग्रहण नहीं करतें । उन्हे गृहस्थ कं घर ही जहार लेना होता है, क्योकि जैनसाथ्‌ अय- 
रिग्रही होते ह जवर वे स्वयं नग्न हँ, ततव भोजन-पात्र, आच्छादन-वस्व व भिक्ना- 


“नपम निर्जरा ज्‌ धृ 
प्र म 8 ् वथा , -तत्त्रायसत्र, 913 
2. "दच्छानिगोधन्तपः "कमक्षयार्थं तप्यत इ £ --पूज्यपाद टीका, 
द्रच्छानिरोधत्तयः ककमक्षयार्थं तप्यत एति वा तपः) ज्यपाद टका, 916 
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अन्न कीं संभाल का उन्हं विकल्प ही क्यों हो ? फिर संग्रह-व्‌ तति उन्हं व्यथं है, जव कि 

दृशे बार उन्हं लेना ही नहीं होता ; इसी, दिगम्बर मति को पाणिपात्र भीकहा 
3 ४ = ५५ 

जाता दहै ४ 


सिहवत्ति से आहार 


मनि को सिहवत्ति कहा गया है । जसे ध्यान आदि मे उनकी वृत्ति सिह की 
भति स्वाधीन ओर सुस्थिरहोती है, वसे ही वं आहारहंतु जाते हं ओर श्रावक के 
घर्‌ आहार ग्रहण करते समय सिहवृत्ति का परिचय देते हं । वे याचना नहीं करते 
अपितु जो श्रावकं -उन्दूं नवधाभव्ति पूवक विधि सहित सम्मान देतं हं-उनकं ही 
आहारं ग्रहण करते हं । तीर्थकर महावीर का अधिक समय ध्यान मं ही व्यतीत होता 
था । वे आहार लेकर वन में चले जाते जौर ध्यानस्थ हौ जाते} वे कभी पवेत, कभी 
वन ओर्‌ कभी नदी-तट पर ध्यानस्थ रहते ! वे कहीं दौ दिन, कहीं चार दिन ओर कहीं 
सप्ताह श्टरते ओर विहार कर अन्यत्र चले जाते । .शरीर में थकान अनुभव होने पर 
जव वे आवश्यक समदते थे एक करवट से पृथ्वी पर लेटकर अत्पनिद्रालेलेतेथे- 


माहि पिछली रेन मे, कु शयन एकासन करर । 
श्रमण महामुनि 


तीर्थकर महावीर (महा) श्रमण मृनिथे, वेश्रम का गृढा्थं भलीभांति जानते 
धे । संसार वढ़ाने वाले इन्द्रिय-विषयो की ओर वढने कायतश्रम होते हृए भी ` 
आत्मदृष्टि सं श्रम नहीं होता । श्रम तो मोक्ष-हेतु किये गये प्रयत्नो में है-श्राम्यति .. 
तपः वलेशं सहते इति श्रमणः 1“ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो स्वयं तप्वरण 
करते ह" वे श्रमण हं । समन्‌ शमन शन्दभी श्रमण कं सम-भावी ई। अतः दुःख- 
सुख मे सम रहना, समस्त जीवो को. समान समञ्लना भी इसी परिभाषा मे आता है-- 


जह मम न पियं दुक्खं, जाणिय एमेव सव्वजीवाणं \ 
न हणड्‌ न हणावेद्‌ य॒ सममणड्‌ तेन सो समणौ 1 


--अनुयोगद्धार सूत्र, उपक्रमाधिकार- 


श्रमण-संस्कृति भारत कौ प्राचीन सस्कृति दहै । तीर्थकर ऋषभदेव भी इसी - 
संस्कृति के युग-पुरुष थे 1 इतना ही क्यीं जंन-लास्तरीं कं अनुसार तौ अनादि कारसे 
होने वाले पूवेकालीन तीर्थकर , आचाये, उपाध्याय ओर साघुगण सभी इसी संस्कृति 
क रह ! इस तरह्‌ श्रमण की परस्परा अत्यन्त ` प्राचीन है 1 * वतमान में उपलब्धं 


~ “कदां णम्भो, भविप्यामि पाणिपात्रो दिगम्बरः। --भतृ हरि। 
. तपो हि श्म उच्यते! --पदुमपुराण, रविपेणाचार्ये, 61212. 
. भ्रमेण श्रगृधिता ब्रमृत्यवः 1 


--ऋर्वेद, 10194111. 
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साहित्य में स्थान-स्थान परं श्रमण दिगम्बर मुनिं का उल्लेखं पाया जाता है 1 “ नग्न 
दिगम्बर ही श्रमण' संजा मेँ अते हँ! तीर्थकर वर्धमान दिगम्बर मुनि धे; तीर्थकर 
होने के कारण प्रमुखता देने के हेतु उन्हं महाश्रमण भी कहा जाताहै। स्थानांगसूत्रमं 
किपिवद्ध गाथा दिगम्बर वेशघारी (जो अंतरंग-वहिरंग दोनो प्रकार से दिगम्बर दहो) 
कोहीश्रमण संज्ञा प्रदान करतारहै, क्योकि दिगम्बर वेशधारण कं विना अन्यम ये 
गृण असंभव रह, तथाहि-- 

उरग-गिरि-जलण-सागर-नहतल-तस्गण समोम जो होड्‌ । 

भमर-मिय-धरणि-नलरुह्‌-रवि-पवण समो अ सो समणो ॥ --स्था. सू. ५ 

(मर्थवत्ति- समणो भवति इति प्रतिपदं सम्बध्यते । यः उरग समः परकृताश्रयनिवासात्‌ । 

गिरिसमः परीषहोपकम्परदहित्यात्‌ । ज्वलनसमस्तेजस्तपोमयत्वात्‌ तुणादिप्विव सूत्रारथेष्वतृप्त त्वाच्‌ च । 
सागरसमो गाम्भीर्यात्‌-्ानादिरत्नाकरत्वाच्च, स्वमर्यादानातिक्रमात्वादपि । नभस्तल समः सर्वत्र 
निरालम्बनत्वात्‌ । तरूगणसमः सुखदुःखयोरद्शिंत-विकारत्वात्‌ । सरमरसमोऽनियतवृत्तित्वात्‌ । 
मृगसमः संसारभयोदटिग्नत्वात्‌ । धरणिसम : स्व॑खेदसहिष्णुत्वात्‌. । जलरूढसमः कामभोगादभवत्वेपि 
पृकजलाभ्यामिव तद्ध्वे वृत्ते: । रविसम. धर्मास्तिकायादिलोकमधिकृत्याविशेषेण प्रकाशकत्वात्‌ । 


पवनसमदच सर्वत्राप्रतिवद्धत्वात्‌ 1 एवं विधो य स श्रमणो भवति 1) 
~ अ्ि्ानराजेन्द्र कोप 


1. "विणय-सुद-णियम-संजममरिदाणं भावस्मणाणं ।' --तिलोयपण्णत्ति 411238 
श्रात्मारामा समदृणः प्रायशः श्रमणा जनाः" --मागचत, 1213118-19. 
^“--"““"वात्तरशनानां श्रमणानामृषौणाम्‌ ।' --भागवत, 5131290. 
श्वमण ब्राह्मणम्‌ '-येषां च विरोधः श्ाण्वतिकः इत्यस्यावकाणः श्रमण ब्राह्मणम्‌ 1" -- पातं. भा. 21419. 
(तापसा नुंजते चापि श्रमणाश्चैव भूंजते।' --चा. रा. वालकाण्ड, 14112. 
“समिति समतया णत्रुमित्रादिपु श्रणति प्रवर्तते इति समणः 1" --प्रमि. रा. कोष। 
श्राम्यति एति श्रमणः 1 श्रममानयति पंचेन्दियाणि मनशचेतिवा श्रमणः ।' --ग्रमि. रा. कोष। 
“एदे खलु मृलगुणा समपाणं जिणवररेहि पण्णत्ता ।' --प्रतिक्रमण 2. 
श्वमणसंघान्वयवस्तुनः धमनन्ध्ाचार्याधिष्ठित प्रामाण्यस्य चंत्यालयस्य पूजासंस्कारनिमित्तं साधुजनोपयोगायं च। 

--जंन गिला. 104. 

परित्यज्य नृपो राज्यं श्रमणो जायते महान्‌ +! -- पदम. 61212. 
“समितत्ता हि पापाणं समणो ति वुच्चति 1". --घम्मपद, धम्मद्रु्रग, 10. 
'टच्छानोभ समापन्नो समणो कि मविस्सति ।' --घम्मपद, धम्मद्ुवरय, 1919. 
श्वः खलु शरमणश्रमणोपास्कः मेदेन द्विविधंलिगं मोक्षमार्मः।' --समयसार टीका, 414. 
'सरामायियम्ि दु कदे समणो दव सावग्रो ह्वदि जम्हा "1 --प्रनगार. टीका, 36. 
श्ररहूतानं समणानं च ददाति सतस्मेहि !' -दंडगिरि ब्राह्मालिपि श्रमिलेख, डा. लदमीनारायण साहू 
उदसा मं जेनधम, पू.135. 

च्छा लोभसमापनत्नौ समणो कि भविस्सति 1" --घम्मपद, धम्मद्ुवर्ग, 9. 
श्राम्यतीति श्रमणाः तपस्यन्तीत्ययंः 1 --ट्रिमद्र, दएवेकालिक । 
(समं तुल्यं नित्रादियुमनः--ग्रन्त.करणं यस्य मुः नममनाः + --शतस्कन्धः 
म॒म ~{मगःन्=स्रमणः (निरक्तिम मकार्‌ सोप) ।' -देम. व्या. श्रनुरार। 


> 


ववातरणना दर्‌ चा च्छपयः श्रमणा... | रत्ति. प्रा.2 प्र. 7, अनु- 1-2. 
शम्पा दिमन्बया श्रमणा नात्तवसना इति ।' --मृषणटीकायाम्‌ निषण्टुः 
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अर्थात, जिसक्ती वत्ति स्प, गिरि, अग्नि, सागर, आकाङ, वृक्ष, भ्रमर, मृग 
पथ्वी कमल, रवि सौर पवन के समान होती है, वे श्रमण श्रेणी मं जते हं। तीर्थकर 
महावीर वर्वमान इसी :वृत्ति क अर्थात्‌ जिस प्रकार सपं अपने लिए घर (विल) नहीं 
बनाता ओर सपं के निमित्त अन्य कोई भी विल का निर्माण नहीं करता-जंसं सपं 
अन्य प्राणियों मषक आदि द्वास स्व-निमित्त निमित, अनुदिष्ट घर में निवास करता 
है, वैसे ही उन श्रमण मृनियो काभी जहा कह निवास हो जाता था) उन्हु उद्ेद्य 
करकं कोई व्यक्ति उपासरा, या आसरा नीं वनवाताथाओरन एसा आस्रावं दखतं 
ही थे; यदि उद्दिष्ट आसरे कावे. उपयीग करततानव श्रमण श्रेणो मे नआ पाते। 
वे जलरुहु-कमलवत्‌ थे अर्थात्‌ जैसे कमल पुष्प जल म. रहत हए भी ज का उपभाग 
नहीं करता वैसे वे संसार मे रहते हए भी शरीरादि कं शीतोप्ण निवारणाथं उसकं 
दारा आवरण आदि कां भोगोपभोग नहीं करते थे, इसीसे उन्टे वातवसना दिगम्बर 
व्यपदेश प्राप्त था । वे आकाशवत्‌ निरावरण ओर निरालम्ब थे। उन्दं संसार- 
वद्धंक अथवा कामेन्दरिय विकारगोपन . ठेतु (अपनी कमजोरी द्युपाने के लिए) 
वस्वादि की आावरयकता भी नहीं थी; क्योकि वे निविकार धे, उनका मनं स्वयं वडा 
मेथा। वे दीक्षाकारुसेही नग्न थे एसा विद्वानों का अभिमत है ।* 


मण अर्थात्‌ दिगस्बर 


श्रमण' ओर दिगम्बर' भाववाचक शब्द हं 1जो दिगम्बर ह" वे श्रमण दहं 

ओरजोश्रमण हैं, बे दिगम्बर है श्रमणो कोमुनिनामसे भी सम्बोधित किया 

जाता है । मुनि अवस्था (दिगम्बरत्व) धारण करने से पूवे मुक्ति भी असंभवरहै, 

क्योकि मूक्ति पूणं मौन (गुप्ति-प्राप्ति)मं होती है ओौर पणं मौन वाह्य अन्तरंग दोनों ही 

परिग्रह्‌ क व्याग से होता दै. "मूनि' शब्द की व्याख्या हम इस प्रकार जान सकते है- 
“मानादि स मुनिभेवति नारण्यवासनान्मुनिः। 


-- महाभारत, उद्योगपर्व, ४३।३५ 
(मौन रखने से मुनि संना सार्थक होती दै, वनं मे जाकर रहने मात्र से ही नहीं) . 


चाहे कुष्ट मी हूना हौ, इतना निरिचत ह कि महावीर प्रवज्या तेने के सराय ही ्रचेल त्र्थात्‌ नग्न हो गये तया मत्य- 
पयन्त नग्न हु रह एवं किसी भी स्प में श्रपने जगोर के लिएु वस्त्र का उपयोग नहीं क्रिया 1 
-जन-ग्राचार, डं. मोहनलाल मेहता, प. 1523 


-वट्‌ा, प्छ 159 
--दसी पुस्तक मं दिगम्बर चर्याकी मर्यादाको, डे. मा.ने कत्पमूत्र कं मामाचारी नामक त्रंतिम प्रकरणं का हवाला दत 


हुए निम्न माति लिखा दै 1 सन्न मालूम टौता टै कि पाणिपात्र (दिगम्बर) की च्या पाचधानियो ते कहीं जवौ है । तथाहि 
पाभिपानन श्रयत दिगम्बर भिक्षु को तनिक भौ पानौ वरमता हौ तो भोजन के निष यवा पानौ के निए नहीं निक्लना 


चाहिये । पात्रघारी भिन्लु विक वर्षा मे ग्राहार पानीके लिए नही जा सकता । टी धू. 189 
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वास्तव मे अन्तर-वाह्यतुल्यवृत्तिता ही स्वरूप-बोध की सत्य प्रत्यायिका हैँ 
यहाँ मौन शब्द का विशेष अभिप्राय यह है कि ` इन्दरियादि व्यवहार का क्षयोपश्म, 
उनका मूक हो जाना । जव तक इन्द्रियां अपने-अपने विषय की ओर अनुधावन करती 
है, तव तक उनमें चलित भाव रहता है, वही स्पन्दन है । जनेभ्योवाक्‌ तत्स्पन्दो 
मनसरिचत्तविभ्रमः।' यह्‌ परम्परा इन्द्रियो की अमौन अवस्था को प्रकट करने वाली 
है । मौन शाब्द की उपयोगिता -लौकिक व्यवहार -जिसमं संसार वढता होक त्याग 
मेंटैएेसा ऋग्वेद के भाष्य में भी उल्लेख है; तथाहि-- 


'मौनयेन मूनिभावेन लौकिक सव व्यवहार विसजनेन । 
--सायणभाष्य । १०।१३५।४ 


( लौकिक व्यवहार जो लोक-स्थिति को वढ़ाने वाले हों उनसे मनि को मौन- 
सवेथा अद्ता रहना होता दै; ओर इसी हेतु वे मनि कहुराते हं । वास्तव में मौन एक 
एेसी क्रिया है जिसमे सवे-व्यवहार क्रिया का विसजंन हौ जाता है । ) 


मनिगण जंसे वचन से विरत होते है, वैसे ही उन्हें स्वयं मन ओर कायकी 
क्रिया से भौ विरत होने का प्रयत्न करना पड़ता है । आखिर, जंन शास्त्रों में गुप्तियों 
काजो उपदेश दिया है, वह्‌ इसी मौन का उच्छरृष्ट स्वरूप है । इस रूप को धारण किये 
विना कर्माखव नहीं रकता -संवर नहीं होता ओर संवर के अभावमें निर्जरा ओौर 
मोक्ष की उपलुल्ि नहीं हौ सकती । अतः कर्मक्षपण कं छिए मुनि-मौनभाव में रहते 
हैं । वे मौनभाव सेमुनि होतेह जौर मृनि होतेह इसलिए मौनभाव में होते है। 


कंत्य-आश्रम के अधिकारी 


महाभारत में मुनि की स्थिति का वणेन वड़े मामिक ढंग से किया गयारहै, 
उन्हं सभी आरंभिक क्रियायो से विरत कहा गया है-- 


"एकणएचरतियः पश्यन्नजहाति न हीयते । 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ भिक्षां ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ 
अश्वस्तनविधानः स्यान्मुनिभावसमन्वितः । 
लघ्वाणी नियताहारः सछरृदन्न निषेविता ॥ 
यस्मिन्वाचः प्रविणन्ति कृपे प्राप्ताः शिला इव 1 
न वक्तारं पुनर्यान्ति स कंवत्याच्रमे वसेत । 
--महाभारत, णान्तिपव, २३५।५-७ 





1 “कावव्राद्टमनः कमग्रोयः + श ग्राख्रवः ॥ "मम्यग्योगनिग्रह गुप्तिः --तच्वायमूत, 611-2, 914 
(मन-यचन-कोय का च्या योग है) योग ग्रा्रव है म्रा योगसे ब्रास्नव होता दहु1 योग का भतीर्माति निसेध 
कननना गृम्िदध)) 


2. शध्रनल्निरनिदेनः स्यात्‌ 1 --मनु. 6143. 
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` (जो देखत हुए एकाकी विचरण करते न किसी का त्याग करते हँ ओर 
न किसी से पर्त्यक्त होते ह-अर्थात्‌ स्वयं स्नेह अथवा वेरसं रहित हैं तथा लोक- 
तिरस्कार के पात्र भी नहीं है । जौ गृह-रहित है, जग्नि-वजित ह-अग्नि प्रज्वलति 
कर दृन्छान्‌सार अन्न-पाक नहीं करते एवं शीत-निवारणाधं ` भी उत्ता उपयोग नहीं 
करते ओर भिक्षाग्रहूण केलिए ग्राममें मातेह, वे मृनिहं। जोक कं किष संजोकर 

नहीं रखते, न ही उसके ' संचय को भावना मन में लाते दं मिताहार करते ह, नियत 
समय पर्‌ तथा हित-मित मात्रा मेही आहार-्रहण करते टं जर एके समय ही 
` अन्न-सेवी है, वे मनि दँ । जो अपने प्रति कटं मये कठोर दवं चनो, अथवा प्रशंसा-वचन 
को सुनकर उनका टषै-विषाद नहीं करते, तथा जिस प्रकार कए म फका हंजा पत्वर्‌ 
फोकने वाते के पास लौटकर नहीं आता उसी प्रकार वक्ता की सत्‌-असत्‌ वाणी का 
्रव्युत्तर नहीं देते, वे मनि ही मोक्षाश्रम क पथिक हौ सकते हं । ) 


ुःेप्वनुदिग्नमनाः सूषेपुविगतस्पृहः । . 
वीतरागभयव्रोधः स्थित्तधीर्मूनिरुच्यते 1+' ` गीता, २।५६ 


( दुःखो मे उद्िगन मन न होने वाले, सुखो मे स्पृही (इच्छावान्‌) न होने वाले, 
वीतराग अथवा जिनके भय-कौ व्यतीत (समाप्त) ह-एेसी वृद्धि) बाले मुनिः कट्‌- 
खत हं । )} | 


मुनि : गुप्तियों मे सावधान 


गुप्ति मौन का उक्कृष्ट रूप है । मौन अथवा गुप्ति से शुभ-असुम सभी प्रकार 

के कर्मों काञआसव रुक जाता दै। मौन से एकाग्रता होती है-आत्म-जागृति होती दै । 

शस्त्र मेज्ञानकाजो मूल्य है, उससे अधिक मूत्य गुप्तियों का है-अज्ञान का कोई 

मूल्य नहीं । जग-ूवेपाटी गुप्ति-रहित ज्ञानी, संसार में मटकते रते हँ , परवे दी ज्ञानी 

जव गुष्तियौं मे सावघान होतें है, मुनि होते ह-सभी प्रकार से मौनभावे (गुप्ति) 

मे आते हँ तव कोटि-कोटि कं ओौर भवों के संचित कर्मो को गुप्ति-रूप चारि के 
हारा क्षणमात्रमे क्षय कर देते द । 


1. मनते जानाति यः स॒ मूिः--मनेदच्च इति उणादि मूरेण इन्‌ उतत. च +" 
2. “जं श्रण्णाणी कम्मं खवेद भवसय सहस्सकोडी्हिं । 
तं णाणी तिहि गृत्तो खवेड उस्साम भेत्तेण ॥। 
- उग्परत्वेणण्णाणी जं कम्मं खवदि भवति वदहुएिं । 
तं णाणी तिरि गृुत्तो खव श्रन्तो मृहृत्तेण ॥ 
ˆ कोटि-जन्म तप तप, ज्ञान विन कमं र जे। 
ज्ञानी के छिन मांहि त्निगुम्ति तें महन टर ते ॥। 
(नि-गुप्ति पुरुप का स्व- प्रयास है । ज्ञानपूर्वं 
तियुम्ति सहज कमं दोषापहारिणी है !} 


--प्रनचनसार, 3138. 
--मोक्ष पाहूड, 53. 


--छहढाला, 414, 
क्‌ निगुप्ति-धारण सरवेसावचयोगविमोचक है। इसीलिए ज्ञानपूविका 


द्य 

अज्ञानी जीव जिन कर्मो की निर्जरा अनेक कोटि.वर्पो ओरःमर्वोमे करनेमे 
समध ह्‌ जाए तो उन सहस्रो ओर करोड वर्यो-जन्मजन्मान्तसों कं कर्मो को त्रिगृप्ति- . 
धारक (चाहं वहु वडा ज्ञानी न होकर अल्पज्ञानी ही क्यों न हो ) उच्छवास-मात्र कालं 
मेंक्षय करदेतादहै; क्योकि चारित्र के विना मुक्ति नहीं होती 1 मुनि शव्द भी 
त्रि-गुप्ति-रूप-चारित्र  (मौन-सवे पर-निवृत्ति) . मेही गर्भित दहै। 


मौन का मटुस्व 


मौन का वड़ा महव है-जिसके कारण मनि वना जाता है । व्यवहारमे भीः 
इसकी महत्ता है । वाचार मनुष्य अपनी इद्ियों सौर मन को कद्छित नहीं कर सकता, 
उसका उपयोग चारोंओर वंटा रहता है । प्ररृति ने भी उपयोग स्थिर रखने. मं 
कारणभत मौन रखने में प्राणी की पर्याप्त सीमा तके सहायता कीरहैं। हिन्दी 
किसी कवि ने कहा है- 


वहु सुनना कम वोलना, यह्‌ दी परम विवेक । 
प्रकृति ने भी कर दिग्रे, कान दोय मुख एक ॥ 


फिर न वौलने के पीछे एक सिद्धान्त भीतो है । जव तक पदार्थो का पूणे ज्ञान 
न हो तव तक मौन भाव भंग करना-बोलना आदि हितकर भी तो नहीं होता । अज्ञान 
या अल्पन्नान मं अन्यथा भीतो कटा जा सकता दहै । तथाजौ दिखाई देत है वह्‌ अचेतन 
है-वह्‌ जानता नहीं, ओर जो जानता है वह्‌ (आत्मा) वोल्ता नहीं । एेसी स्थिति में 
कौन किससे वाते करे ? कहा भी है-- 
जं मया दिस्सदे ख्पं तं ण जाणादि सव्वहा । 
जाणगं दिस्सदे णंतं तम्हाजंपेमिकेण है ॥ । 
--मोक्षपाहुड, २९ 


जैन मान्यतानुसार तीथकर चखछद्मस्थ अवस्था में उपदेद्रा-वर्मोपदेश अर्धात्‌ 

मक्षमा का उपदेश नहीं देते । वे केवत्य-पद-प्राप्ति के वादही तद्रूप देशना करतें 
हं । महावीर तीर्थकर अभी छयस्थ थे । मति-ध्रुत-अवयिं तो उन्दँं जन्म सेही थे 
ओर दीक्षा के अनन्तर उन्हुं मनःपर्ययज्ञान भी हौ गया था, पर कैवत्य-प्राप्ति होनेमें 
विलम्ब था । वं दीक्षा के पञ्चात्‌ वारह्‌ वर्प॑तक मौन अवस्था में अवाक्‌ रहं । इसी- 
यिषए महामौनी! ओौर आकंवलोदयान्मौनी' जैसे विदोपण दियं गये हँ । वारह्‌ 
वपं तक कं इस काल मं उन्न अनेक स्थानो मेंघोर तप किया) 
¶ ` ग्रामपृर-पेट-क्वट-मर्टव घोपाद्ारान््रविजटार । 

उद्रस्नपोविधानं दर दण वर्पाण्यमर पूज्यः। --निर्वाणिभकिति 


(तौयंकर मटरावीर ने ग्राम, पुर्‌, बेर, कर्वट, मटव, घोपाकार ग्रादि मँ विहार किया ग्रीर उस काल मे उनके वाग्द व्थ 
उग्र परया मं व्यतीत दुम्‌ 1) 
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महाश्रमण-मुनि तीर्थकर महावीर इस प्रकार कं मौन-माव एवं तपस्चरण- म 
परथाम्त्‌ समय विहार करते रहे, आहार-वेला कं अत्िरिवत उनका सम्पूण समय एकान्त 
स्थान-वन, पर्व॑त, गफा, नदी, शमशान, उपवन आदि मं व्यतीत हता था । निजंन 
स्थान ही उन्दं हितकर थं । वन कं भयानक हिसक पशु जव महावीरः तीर्थकर क 
निकट आते तव . वे स्वयमेव शान्त हो जाते भे । उनके निकट सिह-हरिण 
न्यौला-सरपं, मार्जार-मृषक जसे जाति-विरोधी जीव भी वैरभाव को त्यागकर प्रम 
ओर वात्सल्य से क्रीडा करते थे) तीर्थकर तथा मुनि मं एसं शन्त एव सह्‌ 
अस्तित्व भावदरशक परिणाम उनके आत्मस्थ होने से होते हँ । ध्यानी मुनि की 
दान्त-मृद्रा-द्न-मात्र से सुखोत्पादक होती है, उनकी चेष्टा-मात्र धम का उद्य 
देतीदै) 


जिस इनद्द्िय-विषय-वासना रूपी संसार में प्राणी जागृत रहत ह्‌-उनक सवन 
ष्की जोर दौड़ते हँ, उनमें मृनिगण यायन करते है, अर्थात्‌ उनकी भर से आलि मूद 
लेते ह-विरवत रहते हँ ओर जिस आत्म-प्रकाशरूपी दिन-ध्यानादि कौ ओर प्राणियों 


की दृष्टि नहीं होती, अर्थात्‌ प्राणी शयन करते हँ, उसमे मुनिगण जागृत (सावधान) 
रहत ₹ ॥ {* 
जा निसि सयलह्‌ देहियह्‌ जग्गिड तहि जग्गेद्‌ । 
जदि पुण जग्गड सयलु जगु सा निसि भणवि सुएह्‌ । 
| ` । --कुदकुन्द 
व्यवहारे सुपुप्तो.य: स जामगरत्यात्मिगोचरे । 
जागति व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुपुप्तश्चात्मगोचरे ॥ 
--समाधिश्चतक, ७८ 
महाकवि तुलसी ने उक्त भाव को निम्न पंव्तियो मे अंकित किया है-- 


एह जग जामिनी जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच-वियोमी । ` 
-. जानि तवदि जीव जगजागा । जव सव विषय विलास विरागा । 
. -समचरितमानस, अयो. कां. वि. १९।९२ 


श्रेयांसि बहु विघ्नानि 


इस प्रकार महाश्रमण महावीर कठोर साधना करते हृए देदा के विभिच्च भागों 
क व॒नप्रदशा म साधनारत रहं । कहींदो तो कहीं चार दिन उनका पड़ाव रहता । 


1. भारंगी सिदशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याधघ्रपोतं। 
मार्जारी हंमबालं प्रणयपरवशा केकि-कान्ता. भजंमं । 
वसमग्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोन्ऽन्ये त्यजन्ति । 
धित्वा साम्यैकरूदं प्रणमितकलयं योगिनं क्षणमोटह्‌म्‌ ॥। 


+ या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागततिसंयमो । यस्यां जाग्रति भृतानि सा निश पण्यतो मने 
या निषा 


--ज्ञानाणेव, शभचन्द्राचा्यं । 


11--शुम चन्द्राचा्ये, 28/37 
सव भूतयुतस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पप्यतो मन। 1 -ीता 269 
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वे निर्जन, शान्त, सावनोपयुक्त स्थान देखकर ध्यानस्य हौ जाते थे ! एक वार उज्जयिनी 


कं निकटयवर्तौ रमसान में ध्यानस्थ वैठे थे, रात्रिः का भयावह. अन्धकार धा-हाथ-को- 
हाथ नहीं सूञ्चता धा, कि दमसानदासी सस्थागु' नामकस्द्र ने तीर्थकर कीपरीक्षाका 
उपक्रम किया । ठीक ही है-श्रेयांसि वहूविध्नानि ।' उत्तम कर्यो मे विघ्नअते ही 
हं । घीर-वीर एमे अवसरो परभी कर्तव्य-पथ से विचलित नहींहोते)* फिर 
दिगम्बर वेकधारी कं च्िए तो स्थिरता ओर भी अनिवायंहै। इसी स्थिरताकं दहेतु 
उन्हं परीषह्‌-विजय का अभ्यास करना होता । 


परीषह्‌ ओौर्‌ उपसग में वड़ा अन्तर हेता है । जहाँ परीषह्‌ मृनि ओर कर्तेव्य- 
मागं से च्युत न होने के छिए स्वयं सहन किये जाते टं, वहां उपसग किसी अज्ञानी 
वारा व्रत से च्यृत कराने कं उदेश्य से होते हँ! परीषह स्वेच्छा से सहन क्ये जाते 
हँ, उपसर्ग परकृत होते टँ । जिन-शासन में परीषहों की संख्या वाईस वतलाई है ओर 
यदि एक साथ सहन किये जाएं तो.इनमें से उन्वीस तक एक साथ सहन करने संभव 
ह । दिगम्बर मृनि इनकं अभ्यासी होते है--वे उपसग आने पर कम॑ठता का परिचय 
देते हं । तीर्थकर महावीर नेभीरएेसादही परिचय दिया) 


ठमसान के तो नामोच्चारमें ही भयंकरता समायी हुई है । रात्रि कं सन्नटे में 
जव चारों ओर आतंक छाया हुमा था, स्थाणुरूद्र ने ध्यानस्थ श्रमण महामुनि को देख- 
कर उन्टं विचक्िति करना चाहा ओर विविध वचेष्टाओं-क्रियाकलापों दारा अनेक 
वीभत्स दृश्य उपस्थित किये । उसने अपनी विद्या के वल से भयानक विकराल स्प 
वनाये ओौर कानों कं परदे फाडने वाले धोर अद्रहास किये, उसने अपना विकराल 
मुख पलाया-वड़ी-वड़ी तीक्ष्ण दाद का प्रद्ेन किया, रौद्ररूप मं नृत्य किया, अनेक 
ैतालोंकी सेना प्रभु कं समक्ष खड़ी करदी। उसने सर्प, हाथी, सिह ओौर अग्ति आदि 
के समूटोंकोभी व्हा खा उपस्थित किया! पाप-कमं मे दक्ष किरात-सेना काभी वहाँ 
निर्माण हो गया । इस प्रकार स्थाणुरुद्र जो कच्छं भी विघ्न कर सकता था, उसने किये; 
किन्तु वह्‌ वीर, महावीर, अत्तिवीर, सन्मति ओर वर्धमान नामों को सार्थक करने वाले 
प्रभू को विचचितिन कर सका । वे मन्दार-गिरि की भांति अडिग थे, अकम्प थे । ठीक दहै-- 


अचल चलाव प्रलय समीर । मेरु-थिखर उगमयै न धीर ।2 
1. सृण भाविदं णाणं दहे जादे विणस्सदि । 
भम्दा जदा वलं जोई अप्पा दक्येटि माव्‌ । --मोक्षपाहुड, 62. 
(दुं श्नाने पर ग्रदुःखमावित-दुःख मे श्रपरिचित न्नानक्षीण दो जाता; ग्रतः दुःखों भी ज्ञान कौ वनाये रखने 
कैः निषु मनि को यावित दुःखों से ग्रामा को भावित, मुपरिचित स्वना चाहिये । 
“श्रवु: भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख सन्निधौ । 
स्मात्‌ यथावन दुःयैरात्मानं भावयन्‌ मृनिः॥। --ममाधिघ्नतक, 102. 
समायपव्यवन निर्जराय परिपोदय्याः परीपटाः। --तत्त्वावमूतरे, 918. 
2. कल्यान्तयतत मरतां चलनाचतानाम्‌ 
रिम्मन्दगदिचिरर्‌ं चितं गन्दाचित्‌ ॥। --मानतंगाचायं । 


६५. 
( प्रलयकाल की वायु दछोटे-दछोटे पवतो को चलायमान कर सकती है, किन्तु 
सुमेरु प्रत को हिला नहीं सकती । ) | र 
ध्यान ध्यान तभी होता है, जव चित्त की एकाग्रता म. हो । चसयमान चित्त, 
अन्य विकल्पों मे जाने के कारण एकाग्रता का लोपी है । आचार्यो ने एकाग्र चिन्ता 
` निरोधः को व्यान कहा है । इसमे मन-वचन-काय तीनों.की एकरूपता अपेक्षणीय 
5 ह, अन्यथा वगूला भी सरोवर के तट पर्‌ स्थिरकाय भौर एकपाद खड़ा रहता है पर, 
उसे ध्यानी नहीं कहा जाता । वह्‌ टेढ़ा व कपटी कहलाता है, उसके मन में दुर्भावना 
होती है । इसीकिए कहा गया है कि ध्यानी, योगी. व सन्त पुरुष को भीतर-वाहर सम 


होना चाहिये, मन-वचन काय में एकरूप होना चाहिये-- ध 
“मन मँ होय सो वचन उचरिये । वचन होय सौ तन सौ करिये 


जर्हा योगो मे एकाग्रता नहीं, वहाँ ध्यान सु-घ्यान नहीं; अपितु कु-ध्यान संज्ञा 
पाता है । एसे कुध्यानों को आतंघ्यान ओर रौद्रध्यान संज्ञाजों से संबोधित किया 
जाताहै। वे दुर्गति केकारण होतेह । आतंध्यान कं इष्ट-वियोगज, अनिष्ट-संयोगज, 
वे दनाजन्य, दुःखचिन्तन ये चार भेद हँ; ओौर रौद्र ध्यान के हिसानन्दी, असत्या (मृषा) 
नन्दी, चौर्यानन्दी, अब्रह्ानन्दी ओौर परिग्रहानन्दी ये पांच भेदहं 1. तीर्थकर वधमान 
मेँ इनका पूणं अभाव था। वे धर्मध्यान में मेरुवत्‌ अचल थे। अतः रद्र के विभिन्न 
उपसगे उन पर अपना प्रभाव न जमा सके 1" उक्त प्रसंग को यदि कवियों की भाषा 
मे कहा जाए, तौ निम्न उद्धरण पर्याप्त है-- 
| ध छप्पय 

किलकिलंत वेताल, काल कज्जल छवि सज्जहि ।,. 

भौ कराल विकराल, भाल मदगज जिमि गज्जहि ॥ . 

मुंडमाल. गल धरहि , लाल लोयननि डररहि जन । 

मुख _ फलिग , पकरर, करहि निदेय धुनि हन-हन 1 

इहि विधि अनेके दुर्भेष धरि, स्थाणुस्द्रः उपसगे किय । 

तिहंलोकवंद्य जिनचन्दरप्रति, धूलि डाल निज सीस लिय ॥ 


न 
` 1. “नोकिचित्करकार्येमस्ति गमनप्राप्यं न किचिदृदुशो । 
दृ ष्यं यस्य न कर्णयोः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्तिन । . 
तेनालम्वितपाणिरुज््ितगतिर्नासाग्रदृष्टि रहः ॥। 
सम्प्राम्तोऽति निराकुलो विजयते घ्यानैकतानो जिनः ।। ` 
[उन (जिनको जिन होना है, एसे श्रमण महामुनि रूपधारी) सांसारिक फो कायं पोप नहीं है उनफो (घ्यानकाल मे) 
वहीं जाना नहीं दै, कुछ देखना श्रौर सुनना भी नहीं है, इसलिए वे गति छोडकर हाय-पर-हाथ रखकर नासाग्रृष्टि 
से एकान्त मे निराकुल होकर ध्यान करते ह'एेसे (भावी ) जिन की विजय निषरचित दै श्रथवा वे विजयी होते है ।] 
` भ्रमु भ्रचिन्त्यमहिमाघ्नी. वि-भुवन पूजत र्पाय। । १ 
तिनके यह्‌ कयो संभवै, दैत्य (सुर) उपसगं कराय 11 
प्रमुचित चल्यौ न तन हृल्यौ, टस्यौ न धीर्न ध्यान । 


इन भ्रपराधी क्रोधवश, करौ वृथा निजः हान |. 
2. कमठ का जीव । 
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आचार्ये ने उक्त उपसर्ग का वर्णन वड़े मामक एवं हृदयस्पर्शी रूप मे इस तरह्‌ 
किया है-- 
'उज्जयिन्यामथान्येुस्तच्छम्ानेतिमुक्तके । 
वधेमानं महासत्वं प्रतिमायोगधारिणम्‌ ॥। 
निरीक्ष्य स्याणुरेतस्य दौष्ट्यादधै्ं परीलितुं 1 
उल्कृत्यक्ृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्ट जवराण्यलं ॥ 
व्यात्ताननाभिभीप्माणि नृत्यन्ति विविधेलंयैः। 
तर्जयन्तिस्फुरध्वानैः साद्रहासैरदुरीक्षणेः ॥ 
स्थूल वेतालरूपाणि निशिकृत्वा समन्ततः । 
पराण्यपि फणीन्रेभर्सिहवन्ह्यनिलंः समं ॥ 
किरात सन्यर्पाणि पार्पैकार्ज॑न पंडितः 1 
विद्याप्रभावसंभावितोपसर्गे्यावरैः 1 
स्वयं स्खलयितुं चेतः समाधेरसमर्थकः 1 
स महातिमहावीराख्यां कृत्वा विविधः स्तुतीः 11 
--उत्तरपुराण, ७४।३३१-३३६ 
जव सद्र थक गया तव उसने महावीर-अतिवीर की स्तुति की ओौर अपने स्थान 
को चदा गया ! घ्यान पुर्ण कर महाश्रमण महावीर वधमान उठे ओौरप्रातःकालीन 
सिद्ध-मकव्ति से निवृत्त हो आगे, चट दिये । 
{1[] 


चन्दना को शुख्रगाया 


तपस्वी तीर्थकर वधमान वनो मे घोर तपदचर्यां करते रद्र । वे विहार करतें 
हुए अनेक वन, ग्राम जौर नगरों मे जाते ओर निकटवर्ती वनों मँ निद्चल ध्यान खगाते । 
वे आहारकं हतु नगरमे भी प्रवेद करते थे । तपरटचया के इस कामें वे अनेक ग्राम, 
नगर, खेट, करवंट, मट॑व, द्रौणमुख आदि मे गये ।* वे एक वार वत्स देश की कौशाम्बी 
नगरी मे पहुंचें मौर वहाँ के निकटवर्ती वन मे व्यान धारण किया । व्यान-निवृत्त हए तो 
नगरी मं प्रवेश कर आहारकी मुद्रा मं चले। 


नगर मं एक सेठ कं घर सती चन्दना तरषर मेँ वन्दी (कंदी) की भांति दिनि 
व्यतीत कर रही थी 1 उसने सुना कि तीर्थकर वर्वमान मुनि नगर मेँ पघारे हैं। 





* प्राम-युरपेट-कवेट-मटव घोपाकारान््रविजहार्‌ । --निर्वाणभवित्ि, 10. 
{ग्रान : जिसके चारोग्रौर्‌ बाद्‌दय; नगरपुर : जिसके कोौटमभं चारो शरोर दरव हय; ग्रेटःजो नदी ्रौर पर्वत के 
गोचमहो; करवट : भिमक चा्ोश्रौर पवतहो; मस्व: जिसमे 500 गवि लगते द; चोप : छोटी सोपटी वाते स्यान; 
प्राकर ; जिम खानि हौ; पत्तन : जहां रत्न उन्न हो; द्वौणमृख जौ समुद्र के विनारे दो; संवाहन: जो पवंत कै 
उपर स्थितो) 
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उसके मन मे मावना हई कि मँ आदारदान द्‌" किन्तु वह्‌ तलघर की जेल मेँ पड़ी थी, 
वेडि्याँ उसके पाँबों मे थीं 1 वह्‌ चिन्ता में पड़ गई, परन्तु उसकं पण्य का उदय आया 
ओर उसकी भावना फलीम्‌त हुई । ठीक भी है-'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति 
तदी । संयोग से मनिराज उधर ही आ गये । चन्दना के बन्धन. टूट गये ओर उसने 
सुद्धिपू्वैक नवधा भव्ति से उन्हं पड़गाहा । देने को उसकं पासथाही क्या ? वहतो 
प्रतिदिन भोजनार्थं मिरने वाले अच कोही शुद्ध वनाकर खाती थी। अन्न पक्व 
तैयार था, उसंने उसी से सनिश्रौ का सत्कार किया । नम से रत्न-वृष्टि हुई । सारा 
नगर सती चन्दना की जय-जयकार से गज उठा ! लोगों ने उसको स्तुति (प्रशंसा) 
की ओर उसे सम्मान दिया! 


चन्दना थीं तो चैटक राजा की पत्री, किन्तु उद्यान में रुते समय; एक विद्याधर 
दारा उसका अपहरण हआ था 1 जव उसके चंगृल से छटी तव दुर्भाग्यवद् उस सेठ 
केघर दासीके ल्पमें जाना पडा । वह्‌ नवोढा सुन्दरी थी, सेटानीने इस बंकासे कि 
कहीं यह्‌ मेरे पति की प्रेम-पाच्र न वन जाए, उसे तक्धर में रख दिया था । अभागिन 
चन्दना आज भाग्यशाछिनीं वन गई, उसने तपस्वी महावीर्‌ को आहार दिया-उसकी 
दासता की वेड्यांँ कट गर, उसका उद्धार हो गया 1 सेठानी चन्दना सतीके पैरों में 
पड़ गई ओौर अपने दुभविों कीं क्षमायाचना करने लगी ! चन्दना वोली-जीव को 
सुख-दुःख देने वाला अन्य कोई नहीं । जसे इस जीव ने पूरव॑जन्म में कमे क्ये हु वैसे 
ही फट इसे भोगनें पड़्गे 1 अन्य तो उसमे निमित्त ` मात्र होते ह- 


(पराकृतं कर्म यदात्मना पनः फलं तदीयं लभते शभाशभम ।' 


सती चन्दना को उदारता एवं प्रभाव के सामने सेठानी पानी-पानी हौ गई । 
उसने वारंवार चन्दना को सराहा । टीक ही कहा है-- 


'शीलमाहात्म्यसंभूत पृथु हेमशराविका । 
शात्यन्नभाववत्कोद्रवोदना विधिवत्सुधीः ॥ । . 
| --उत्तरपुराण ७४३४६ 
( सीख क माहात्म्य से सती चन्दना का मही का पात्र (शराव ) सुवणं का 


वन गया जौर कोद्रव कें साधारण चावल शालि-तंदर वन गये ओर चन्दना ने 
तीर्थकर को आहार दिया । } 


थ स्तिया घन्य हँ जिन्दोने सीर खूपी आभुषण की सुरक्षा की । चन्दना को 
तीश्र॑कर वदमान कं समवसरण मे गणिनी (आधथिका ) मुख्या वनने का सुयोग भी 
मिला ! उत्तरपुराण में सती चन्दना के परिचय मजो इलोक मिलते हँ, उनसे उक्त 
घटना परपरा प्रकाश १डता है कि चन्दना कौन थी ओर उन पर किस प्रकार उपसर्म 
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(कष्ट) का प्रसंग आया । यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए उसके कुं अंश उद्धृत 
किये जा रह ह-- 


कदाचिच्वेटकाख्यस्य नृपतेश्चन्दनाभिधां । 
सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तां कामशरातुरः । 
कृतोपायोगृहीत्वैनां कश्चिद्गच्छन्नभश्चरः 

पश्चात्‌भीत्वास्वभार्याया महाटव्यां व्यसर्जयत्‌ ।1 
वनेचरपतिः कश्ित्ततरालोक्य धनेच्छया । 
एनां वुपभदत्तस्य वाणिज्यस्य समापयत्‌ ॥ 
तस्य भार्या सुभद्राख्या तया संपकंमात्मनः । 
वणिकः शंकमानोऽसौ पुराणकोद्रवोदनं ।। 
आरनालेन संमिश्रं शरावे निहितं सदा । 
दिशतीम्धुखलावन्ध भगिनी तां व्यधाद्रूपा ॥ 
परेदर्वत्सदेगस्य कौ्ांवीनयरान्तरम्‌ । 
कायस्थित्य विषतं तं महावीरं विलोक्य सा ॥ 
प्रतयुत्रजंती विच्छिन्ननंवलाङृत वंधना । 
लोलालिकृल. नीलोरकेशधाराच्चलाचलात्‌ ।॥। 
विगलन्मालतीमाला दिव्यांवर विभूषणा । 
नवप्ररकापुण्येशा भक्तिभार भरानता ॥ 
शील मादात्म्यसंभूत पृथुहेम शराविका । 
शात्यत्नभाववत्कोद्रवोदना विधिवत्सुधीः 1। 
अन्नमश्राणयत्तस्म तेनाप्याश्चरयेपंचकं । 

वन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ 

--उत्तरपुराण, ७४।३३८-३४७ 


(चन्दना चेटक राजा की पुत्री थीं, ये तीर्थकर महावीर वद्धेमान की मौसी थीं। 
एक वार जव ये वन मे ्ूला रूल रही थीं, इन्दं कोई कामातुर विद्याधर उठा ले गया । 
उस विद्याधर कीस्वी नेजव उसेदेखा तो भार्याकं भय से वह विद्याधर चन्दनाको 
मागं के भयंकर वन मे छोडकर भाग गया । व्हा किसी भील ने चन्दना को पकड 
लिया गौर घनके लोम मे उसे वृपभदत्त सेठ को वेच दिया । वृषभदत्त की भार्या को 
सेठ ओौर चैटक कौ पत्रीः चन्दना कै प्रति अनिष्ट संवंव कीशंका हो गई जिसका 
* राजा वेटक की मात पृ्नि्यां थी, जिनमे चन्दना सवस छोटी यी । चेटक राजा विदेह्‌ के कुण्ड नामक ग्राम कै भूपति ये । 

इनकी वड पत्री प्रियकनरिणी (त्रिशता) तीवंकर वद्धेमान महावीर कौ माता थी-- 

सप्तर्धयोपृव्यश्च जायसी प्रियकारिणी 1 

तत्रो मृगावती ष्चात्सृप्रभा च प्रभावती ॥. 

चेलनो पंचमी ग्येष्ठा पष्टी चान्त्या च चन्दना । 

विदेह विपये गण्ड संज्ञायां पुरि भूपति :॥ -उत्तरपुराण, 7516-7. 


(चेटकः क मात पृद्ियों के नाम- 1. प्रियकारिणी (तिगला), 2. मृगावती, 3. सुप्रमा, 4. प्रभावती, 
5. चलक्ा, 6. ज्येष्टा, 7. चन्दना। । 
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परिणाम यह्‌ हुमा कि सती चन्दना को वन्दीगृह॒ में रहना पड़ा । सती चन्दना कं सतीत्व 
ने अन्ततः अपना प्रभाव दिखलाया । उसे तीर्थकरः महावीर व्घ॑मान को आहार 
देने का सयोग मिला ओर उसके शीर क प्रशंसा हुई । सच है-- 
(दारोभारो रणनापि वन्धनं नूपुराणि निगडानि । 
शीलरत्नेन यस्या युवत्या न भूपितमंगम्‌ ।' 
( जिस युवती का अंग शरू धर्मं से विभूषित नहीं है, वह कितने ही श्ंगार कर 
ले उसकी शोभा-महिमा नहीं होती । हार उसकं लिए भार है, रना (कर्धनी ) वन्धन 
है ओर नुप्र वेडियो कं समान हं । } । 


वास्तव में स्त्री-जाति में लील का होना परमावद्यक है; जैसे पुरुष ब्रह्मचय क 


प्रभाव सेदेवों द्वारा पूज्य हो सकता है, वैसे नारी शील के प्रभाव से त्रैलोक्य वन्य हो 
सकती है । चन्दना के आदजं शील ने उसे ऊँचा उढा दिया, वह्‌ देवों हारा भी पूज्य हुई । 


आहार कं पञ्चात्‌ श्रमण महामुनि महावीर वद्धंमान वन की ओर प्रयाण 
कर गये । वे स्थान-स्थान पर वन-पर्वेतों में ध्यानस्थ हो जाते । इस प्रकार कौ तपस्या 


से उनके कर्मो कौ पर्याप्त निर्जरा होती रही; . परन्तु वे समस्त कर्मो से निवृत्त होने में 
प्रयतनशील यथे, उनके ध्यान का क्रम चलता रहा । 


दिश्याएं जिनकी वस्र हं 


महाश्रमण वेशधारी तपस्वी महावीर वर्वमान एकाकी तपस्या करते वन- 
वनान्तर भ्रमण करते रहं । उन्होने वाद्य वेर की माति अपना आन्तर वेश भी परि- 
. वतित कर रखा था-उनके विचार, आचार ओर दृष्टिकोण में दीक्षा-कालसे ही 
परिवतेन हो चूका था ! उनका त्याग उनके सम्यक्‌ चित्त का संकल्प था! उनके 
मन-वचन-काय_ .एकरूप थे 1 मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌" का वें पूणे 
अनृसरण करते थे जंसा कि तीर्थकर ऋषभदेव प्रभृति तीर्थकर पूवेकालमें करते 
रहं थे । अपने पूवेवर्ती तीर्थकर पारवनाथ की परम्परा को उन्होने पूरा-पूरा निभाया । 
जसे पूरववर्ती कर्मविजेताओं ने अपरिग्रह व्रत का पूर्णं पालन किया, महावीर भी 
वहिरंग वस्त्रादि परिग्रह गौर अन्तरंग कषायादि परिग्रह से सर्वथा मुक्त-नग्न थे । 
वे शीत आदि अनेक ` परीषहों को सहन करते थे ।‡ आचार्यं कन्दकुन्द ने परिग्रहू-रहित 
` 1. मीतञ्ेनस्तदौकर बे वामो को समेटते न ये, श्रपितु यथावत्‌ हाय फलाये विहार करतेथे ! शिशिर ऋतु मं पवन जोर 
से फुफक्रार मारतता, कड्कड़ाती सर्दी होती, तव इतर साधु उससे वचने के लिए किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त 
लपेटते ग्रौर तापस लक्यां जलाकर शीत दूर्‌ करने का प्रयल करते, परन्तु महावीर खुले स्यान मे नग्न 


वदन रहते श्रौर श्रपने वचाव कौ इच्छा भी नहीं कस्ते 1 निर्वस्त्र देह होने के कारण सर्दीर्मीकेही 

नहीं वे दंशमशक तया श्रन्य कोमल-कठटोर स्यं के ग्रनेक कष्ट सेलते ये । 

--भ्रागम श्रौर्‌ व्रिपिटकः एक ग्रनुशीलन, मुनि नगराजजीपू.170 

्ररहा समणाणं निग्गंयाणं नग्गभावे जाव 

--ट्णांगन्ुत्त (हैदरावाद संस्करण), पृ. 813 
--भगवती सूत्र, शतक 9, उदेशक 33 
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लद्धावलद्धवित्तीग्रो जाव पट्ठवेर्हिति । 
जस्सद्भाए कीरइ नग्गभावो जाव तमट्ढं भ्रारोहेड ! 
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को अनागार ओर परिग्रहु-धारी को सागार (गृहस्थ) कहा है-- ` 
सायारं सग्गंथे परिग्गहारहिय खलु णिरायारं ।' 
--चारित्तपाहुड, २ 
[ परिग्रह (वस्त्रादि) सहित सागार ओर परिग्रह्‌-रहित मुनि होते हं । ] 
एतावता दिगस्वर वृत्ति ही मुनिश्रेणी में गभित होती है। दिगम्बर वेशयारी हनं 
के कारण ही ऋ षम प्रमृति महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरों को दिगस्वरों का गास्ताः 
कहा गया है । तीर्थकर गौर श्रमण मुनि दीक्षा-ग्रहण के पदचात्‌ अपने पास तिल-तुष 
मात्र भी परिग्रह नहीं रखते । वे पाणिपात्राहारी होने के कारण वर्तन-आादि कं विकल्पों 
सेभी वचे रहते हँ । शास्त्रों में विधान है कि श्रावक को हाथ मे भोजन नहीं 
करना चाहिये । (वर्तन मे ही करना चाहिये) ओर साधु को पाणिपात्र ही होना 
चाहिये-- 
शछेडेवि ण॒ कायव्वं पाणिप्पत्तं सचेलस्स । 
णिच्वेल पाणिपत्तं उवइट्ठं परमजिणवरि देहि ।। 
एक्को वि मोक्खमग्गो सेसा य यभग्गया स्वे 1 
चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जा । 
--युत्तपाहूड ७, १०, १३ 
( सचेर [वस्व्रधारी] को खेर [विनोद] भावसे भी हाध को भोजनयपात्र नहीं 
वनाना चाहिये! निचेल [दिगम्बर] को पाणिपात्र में भोजन का [जिनेन्रो ने] 
विधान किया है। एक [नगनत्व] ही मोक्षमागं है रोष [वस्त्रादि सहित] अमागं 
[मोक्षपथ में] दहं। जो वस्त्र [चेल] सहित हँ, उनके प्रति इच्छामि [इच्छाकार्‌] 
कहना चाहिये । नमोऽस्तु" शब्द नग्न-दिगम्बर कं निमित्त प्रयुक्त करना चाहिये । } 


दिगम्बरत्व को ही साघु-मुनित्वपद प्राप्त है,श्रमणमभीवेही ह, इसीलिए दिग- 

म्वर मागं मे वस्त्रादि को अपवाद-रूप मे भी स्वीकार नहीं किया गया । यदि स्वीकार ` 
कियराभीजातातो भी अपवाद को सदाकार उत्सगं नहीं माना जाता 1 अन्यथा वह्‌ 
एक रोगी जेसी विडम्बना हो जाती ।> मुनि को विवसन >° राब्द सँ (जंनेतर 
साहित्य म) संबोधित किया गया मिरता है । कोपकार विवसन"“ को न्न ओौर जेन 
साघुकंरूपमं स्वीकार करते हुं । जन साहित्य में एक स्थान पर जंन-ताक्रिक आचाय 
समन्तमद्र की घटना का उल्लेख है कि एक वार उन्हं मस्म-व्यायि रोगदहौ गया 

1. ययवाच्छपमो वर्धमानश्च तावादी यस्य स पभ वर्धमानादिः दिगम्बराणां शास्ता सर्वन श्राप्तय्च । 
--धमत्तिर श्राचार्यं न्याय चिन्दु टीक्रा, 31131. 
2. कसी चद्यने संग्रहणीकैः रोगीकोदवाके रूपमे त्रफीम-सेवन की सलाह दी, क्रतु रोगदररहोने पर भीमे उसे 
श्रफोम कौ त्र पट्‌ जाती है रौर वह्‌ उसे नदीं छदना चाटता वसी ही दषा दस अआ्ापवादिक वस्त्र की हुई ।' 

--जन साहित्य मे विकार, प. वेचरदास, पृ. 40. 
3. “विवयन रमयः इदानोम्‌ निरस्यते 1" --्रह्यनूत्र, ांकरभाष्य, 212133. 
4. "विवमनन्=वरिगतं वमनं यस्य सर विवसनः । निर्वस्त्र, नंगा । नग्न -जैन साघु 1 --संस्कृत दिन्दीकोण, आष्टे, पु0 953, 
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यौर मुनिपद त्यागना पड़ा । रोग के उपशान्त . होने पर॒ जव उन्दने मुनि-भेणी 
मे आने की इच्छा की, तव उन्हुं प्रायरिचतपूर्वंक अपना (आपत्कालीन गृहीत) वस्त्र 
त्यागना पडा; वयोकि शासन मे अपवाद मार्म॑होने पर उसको उत्सर्गं मार्ग नहीं 
, माना जाता, अर्थात्‌ उसे सवंथा सदा के किए ग्रहण नहीं किया जाता । 


आगम्‌ ओौर 'चेल' शाब्द ¦ । 
शास्त्रों में अनेक स्थलों पर चेट' शव्द देखने में आता है । चेल" वस्त्र को 
कहते हू । जहाँ तक शचैल' का विधान है, वहाँ तक श्रावक संज्ञा रहती है । उक्ृष्ट श्रावक 
जो मुनि-पदमे जानेकी तैयारी करता है वह मात्र छोटी लंगोटी (लघु कोपीन) ही 
रखने का अधिकारी टता! * फिरवड़ेया दो, तीन-चार वस्त्रों को तो कल्पना 
भी म॒निमा्गे में संभव नहीं है । मृनियों के वाईस परीषहो मे नग्न-परीषह्‌ का विघान 
भी इसीलिए किया गया है । यह्‌ तो पहिले ही कह्‌ आये हं कि मुनि पद संयम के दृढ 
करने-ओौर कर्मो से दुटकारा पाने के किए धारण किया जाता है; अतः मुनि संयम के 
उपकरण. मात्र रखने के अधिकारी होते हँ । यदि उन्हं सचे" या अचेल' (अल्प 
चेर) अर्थात्‌ अल्प वस्त्र धारक माना जाए तो वह्‌ उनकं इन्द्रिय तथा प्राणी दोनों 
मेसे किसीभी संयम -का साघकन होकर वाघकहीहोताहै। कथा भी लोक में 
प्रसिद्ध है कि एक साधुवेशी लंगोटीमात्र के कारण पूरी. गृहुस्थी कंजंजाल मही 
पड़ गया । उसे विल्ली-कृत्ता जौर गाय तक पाखने पड़े ओर खेती आदि के अनेक 
प्रसंग उपस्थित हो गये । कहा भी है-- ` 
'फसि तनक-सी तन में साते । 
। चाह्‌ लंगोटी की दुखभाले । 
भले न समता सुख कभी नर, विना मुनि-मृद्रा धरं । 
धनि नमन पर तन नगन खड़े सुर-असुर पयिनि परं । 


इसीकिएु भक्तगण निम्नपद को भी वड़े चाव से पढते देखे जते है-- 
भरे केव दह वा दिनि की युघरी । 
तन-विनु वसन, असन-विनु वन में निवस नासा-दृष्टि धरी ।+' 


तीर्थकर एवं दिगम्बर मुनि काम-विजयी होने के कारण भी वस्त्र-रहित 
होते हं । वे वारुकवत्‌ निविकार होते है, अतः उनके द्वारा किसी कमजोरी के छ पाये 
जने कामी प्रन पैदा नहींहोता।वेतो कोव, काम ओर्‌ उदराग्नि को क्षमा, 
वराग्य आर्‌ अनशन कं द्वारा शान्त करने वाले होते ह, तथाहि-- 
च्रयोऽनयः समृदिष्टाः क्रोधकामोदराग्नयः । 
तेपु क्षमा विरागत्वानाहुतिधिर्वने । 
नै 


--उत्तरपुराण, २०२ 
'खण्डघेल (वस्त्र) धरः।" --समन्तभद्र 
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( कोधाम्नि, कामाग्नि ओर उदराग्नि ये तीन अग्नियाँं कतलाई गड ह । इनमें 
क्षमा, वंराग्य गौर अनदान की आहूतिर्या देने वाले जो मुनि वन्न मँ निवास करते हं 
वे आत्मयन कर इष्ट अथं को देने वाली. अष्टम पृथिवी मोक्ष स्थान को प्राप्त टोते 
है । ) तीर्थकर महावीर व्थमान भी दसी मार्गमे वदे जा रहे थे । 


सम्यक्‌ चारि्र-रूपी-वृक्ष 
जगत्‌. में वूः पदार्थं वहुत परिश्रम एवं कष्टसाध्य हते हँ, उनक्रा रूप अनेक 
परीक्षाओं मे उत्तीणे होने पर निखरता है । मिटरी-पत्यरो में मिला हुजा रत्न-पाषाण 
खुदार्द करने के वाद निकलता है) उसे दनी, ्यकी गौर हथोडों की सार सहनी 
पडती है, राण की तीखी रगड़ खानी पड़ती है, तव च्चिलमिलाता वहूमृत्य रत्न 
कहलाता है 1 अग्नि मेँ तपकर सोना शुद्ध-चमकीला होता है, वह्‌ प्रतिष्ठा पाताहै मौर 
ग्राहक उसे पूणं आदर से खरीदता है। श्रमण मुनियों को भी अनेक प्रकारक 
तप करने होते हँ! वे .यम-नियम, ब्रत-संयम, - गृप्ति, समिति, धर्मं आदि कं टार 
मोक्ष मे साधनभूत चारिज-वृक्ष को लगातार सींचते रहते हँ । तीर्थकर को सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यगन्नान तो जन्म से होते ह-उनमे मिथ्यात्व का अंडामात्र भी नहीं होता, पर 
चारित्र की पूर्णता कं विना मोक्ष नहीं होता; अतः उन्हूं चारित-वृक्ष दृढ ओर प्रशस्त 
करना होता दै! कहा भी है-- 
¶्रतसमुदायमूलः संयमस्कन्ध वन्धो, 
` यम-नियमपयोभिवेधित : णीलशाखः । 
समितिकलितभारो गुप्ति गुप्त प्रवालो 
गृणकुसुमसुगन्धिः सत्तपषटिचत्रपत्ः 1 
शिवसुखफलदायी यो दयाषछठाययौघः, 
णमजनपधिकानां. खेदनोदे समर्थः । 
टु रितरविजतापं प्रापयन्नन्तभावं । 
स भवविमवहान्यं नोऽस्तुचारित्रवृक्षः । 
--वीरभवित, ४-५ 
( सम्यक्‌ चारितररूप वृक्ष का मूट ब्रत-समुदाय [महाव्रतादि -समुदाय] है । 
संयम से उसके सुदृढ स्कन्ववन्ध की रचना हूरई है, यम अर नियम की सावधान 
: सिचाई से वह॒ वढता है । शीट उसकी वाखा हँ गौर समितियों नै उसके भारको 
उठा रखा है । गृप्तियां उसके कोमल-किसल्य (पत्र) हं । मूलगृण पप्प-सौरमभ ओर 
श्रेष्ठ तप॒ उसके वहूरंगी विभिन्न पत्ते हं । वह्‌ रिवय (कल्याण अथवा मोक्ष) 
ल्प फल देता है तथा दया-खूपी छाया से युक्त दै । वह्‌ संसार-याच्री भ्व्य के खेद 
को दुरकरने में समर्थं ह! पापरूपी सूर्य॑-ताप उसकं छायाचित्रों का स्पर्शं नहीं कर 
सकता । इस प्रकार्‌ विविच प्रेष्ठता-विभूषित यह्‌ चारित्रक संसार-दानि [जन्म- 
` मरण-चक्र-विलोप] रूप सर्वोत्तम काभ कास्नाघनदै।) 
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 आत्मा-अनंत वैभव का पज दै । वह्‌ अप्र्॑तिम है उसके समान ससार में 
अन्य अमल्य पदार्थं नहीं है \ आत्मा का वैभव. भी रतन कौ भांति अनादिकालीन 
कर्म-परम्परा के मैल सेढंकाहै1 इसे दूर करनं के लिए परीषह्‌, उपसं सभी सहने 
पडते ह, तव कदी जाकर आत्मा परमात्मा वनता है । वद्धंमानं महावीर को तपङ्चरण 
करते हए पर्याप्त समय हो गया था । उनको. संचित कर्मराशि क्रमशः निर्जीणिं हो 


रहीं थी, आखव ओर वन्व में भी संकोच हो चखा था; उनका निखार निकट आ 
रहा था । | 


-ऋजकला-तट पर कवत्य 


एक वार विहार करते हए महावीर वद्ध॑मान विहार प्रान्तीय जुम्मिका ग्राम 
के निकटवर्ती वन में पटच ! ऋजक्‌ला * नदी का सुन्दर तट था सीत मन्द वयार 
चल रही थी, वातावरण शान्त ओर निःस्तन्ध था वे सालवृक्ष कं नीचे दिकापट 
पर विराजमान हो गये । उन्होने वहाँ प्रतिमायौग धारणः किया ओर घ्यानस्थहो 
गये । स्वात्मचिन्तन मे निमग्न होते ही उन्हं सातिशय अप्रमत्तगणस्थान की प्राप्ति 
हो गयी । उन्होनिं चारित्र मोहनीय कमं की शेष २१ प्रकृतियों के क्षय-हेतु अष्टम 
गृणस्थानं को प्राप्त कर लिया । 


जसे ऊचे भवन पर शीधः चटठनें के लिए सीदढी (निसेनी) उपयोगी होती 

है, व॑से ही कर्मवन्धन छेद कर ऊचे चद्ने कं लिए क्षपक श्रेणी आवर्यक होती है । 
इसमं आत्म-परिणामों की प्रतिक्षण निमंश्ता होती है। क्षपकश्रेणी कास्थान ८; 
९, १०५ ओर १२ वाँ गुणस्थान होता दहै। आदि कें तीन गृणस्थानो में वहुत 
अंश में मोहनीय .कौ प्रकृतिर्या क्षीण हो -जाती हँ; परन्तु मोह का पूणे क्षय वारे 
गणस्थान मं होता है । महावीर वद्धेमान ने अधःकरण कं पर्चात्‌ पथक्त्ववितकं नामक 


शुक्ल ध्यान कं प्रभाव सं अपूरवंकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सूष्ष्मसांपराय गृणस्थान 
प्राप्त किये । 


` इस समय आत्मा क समस्त कलुषित, विकृत भाव समर नष्ट हौ जाते हं 

तदनन्तर वारहुवे गृणस्थान मं ही एकत्ववितकं नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है ओौर 
 ज्ञानावरण, ददनावरण, अन्तराय क्षय हो जति हुं । मोहनीय के ओौर ज्ञानावरण, .दरना- 
वरण तथा अन्तराय इन चारों कर्मो के क्षय सं केवलज्ञान (अनन्तन्ञानं ), अनन्त- 
दशन, अनन्तसुख ओौर अनन्तवक प्रकट हो जाते हैँ । तेरहवें गुणस्थान के अन्त में 
तीसरा सूष््म क्रियाप्रतिपाति नामक शुक्लघ्यान : होता है | तीर्थकर नेदइन सभी. 


1 ऋजुकूलायास्तारे सालद्रुमसंधिते शिलापदे 
ग्रपरान्टे पप्ठेन स्थितस्य खलु जुम्मिकाग्रामे ।। 
2. श्रण्याराहुणात्स्रागूघमध्यानं, श्रेण्यः शुक्लघ्यानमिति 1" 





--निर्वाणभक्ति, 11. 
--राजवातिक, 9173 


प्रक्रियाओं में पूर्णतः सफरता प्राप्त कौ, उनके धात्ति-कर्मं क्षय हुए यौर उन्होने ` 
उसी दिन वैराखशुक्ला दमी को हस्तोत्तरा नक्षत्र की चन्द्रस्थिंति में अपराह्ल 
(तीसरे प्रहर के प्रारम्भ) में केवलज्ञान प्राप्त किया1* इस उपरन्धि के क्षि 
उन्द्‌ १२ षं, ५ मास, १५ दिन तपदचर्यां करनी पड़ी । | 


उन्दोने अपने पूवै-तृतीय भव मं जिस हेतु तपस्या की थी सौर इस भव मे जिस 
निमित्त राजव भव-सुख छोड़ा था, वह॒ उत्तम कार्यं सम्पच्च हो गया 1 यह्‌ जहाँ तीर्थकर 
महावीर वद्धमान का परम कट्याण दरोन था, वरहा समस्त विद्व का, विरोपतः भारत- 
भूमि का परम सौभाग्य थाकि उसे एक सवंज्न, वीतरागी, हितोपदेडी अनुपम उदय 
मि गया; ओर महावीर की तीर्थंकर प्रकृति कासे छाभ मिलने का अवसर 
आ गया-- - 


शुक्ल दरम वैसाख दिवस अरि, घाति चतुक छ्य करना । 
केवल-लहि भवि भव-सर तारे, जज चरण सुख-भरना ॥। 
नाथ मोहि रो हौ सरना । 
श्री वदधंमान जिनरायजी, मोहे राखो हौ सरना । 
--कविवर वृन्दावन 
अव तीर्थकर केवलन्नानी हँ । उनके ज्ञान गें जगत्‌ कं पदार्थं दपेणवत्‌ ्ञरुकने 
लगे । कटा भी है-सर्वद्रव्यपययिषु केत्रलस्य तत्वार्थसूत्र, १।२९ । कंवलन्ञान 
सवेद्रव्यो की सरव॑पर्यायों को युगपद्‌ जानता दै । इसीखिए तो अमृतचन्द्राचायं उस 
कंवलन्नान-ज्योति को नमस्कार करते ट्‌- 
तज्जयद्ि परं ज्योतिः समं समस्तरनंतपयर्विः । 


दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ।। 
--पुस्पायथं १. 


समवसरण । 
तीर्थकर वद्धंमान महावीर अव पूर्णं ज्ञानी हो चुके हं, यह्‌ जानते इन्द्र को देर 
नहीं छगी । उसने कुवेर को समवसरण-रचना का आदेश दिया ौर कवेर ने भव्य 
समवसरण की रचना की । समवसरण उस सभा कानाम रहै, जिसका निर्माण तीर्थकर 
केवखनज्ञानी की दिव्यव्वनि कं लिए कियाजाताहै । इसमें वारह्‌ सभाएं होती दजौर 
भव्यजीव अपने-अपने लिए निदिचत स्थानों में वैठकर दिव्यघ्वनि का आस्वादन 


क ग्वणाखतितदनम्यां हृस्वोत्तरमध्यमाधितेचन्् 1 
क्षपकत्रेण्यान््धस्योत्यन्नं केवलज्ञानम्‌ 11 
यटत्राहु-नुटददमो माघारिसक्यम्मि वारणाहस्स 1 
रिनुभूलल नदी तीरे श्रपरण्टे केवलं पाणं +" --तिलोवपम्गत्ति, 41701. 


--निवणिभवित, 12. 
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करते हं । जैसे सव विषयों के पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्र ह, वेसे ही एक सभा-शस्त्र भी है । 

इसमें सभा की व्यवस्था का आयन्त पूरा-पूरा विधि-विधान हौताहै। जो सभां 
सभा-लास्तर के नियमों की यवहखना करकं निमित होती हे, वे वहुधा असफलठ होती हँ 
जहाँ वैठने-उठने एवं जञान्ति-स्थापना की व्यवस्था नहीं होती, वं सभा ओर उनके 
वक्ता प्रायः असफठ ही होते हं । 


तीर्थकर की महिमा का क्या कहना ? उनको केवलनान होते ही दस 
अतिशय प्रत्यक्च रूप में सामने आ जाते द, यथा-- 


"योजन गत इक मे सुभिख, गगन-गमन, मृखचार । 

नहि अदया उपसगे नदि, नाहीं कवलाहार ॥ 
सव विद्या ईश्वरपनो, नाहि वदं नखकेशन । 
अनिभिषद्‌ ग, छाया-रहित, दश केवल के वेश 1} 


इसके अतिरिक्त चौदह अतिशय देवक्रृत होते ह, जंसे- 
देव-रचित हँ चार-दश, अर्घध॑मागघी भाप 1 
आपस माहीं मित्रता, . निर्मल दिशि आकार 1 . 
'टोत फूलफल छतु सवै, पृथ्वी कचि समान । 
चरण-कमल-तल कमल है, नभ तँ जय-जयवान ॥ 
मंदसुगंघ वयारि पून, गंधोदक कौ वृष्टि 1 
भूमि विषै कंटक नहीं, हषेमयी सव सृष्टि 
धर्मेचक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगल सार । 
अतिशयश्री सरहुत के, ये चौँतीस प्रकार 1 


छ तीर्थकर के चार घातिया कमं कं क्षय होने से जनन्त चतुष्टय भी होते ह, 
- यथा-- | ॑ | ४ 

ज्ञान अनन्त, अनन्त सुख, दरस अनन्त प्रमान । 

वल अनन्त, मरत सौ, इप्टदेव . पहचान ॥1 


तीर्थकर कं अठारह दोष भी नहीं रहते जैसा कि कुछ लोग उन्हे भख-प्यास 
उपसग आदि मानते ह । भा, जिनकी आत्मा सिद्धो कं निकट पहुचरही हो ओौरजो 
माह्‌ जस कमराजा काक्षय कर चूकं हौं उनके एसी न्यनताओं की संभावना कंसे 
हा सकती हं.{ अठारह दोप, जो अरहंतों के नहीं होते, इस प्रकार है-- 
जनम जरा तिरखा ष्टुधा, विस्मय आरत खेद । 
रोगशोक मद-मोह-भय, निद्रा-चिन्ता स्वेद । 
रागहेष अर मरण जूत, ये अष्टादश दोष । 
नाहि होत अरहंत के, सो छवि लायक मोप । 
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तीर्थकर का सिंहासन समवसरण के मध्य होता है, गौर उनके आढ प्रातिहाय - . 
होते हं । यद्यपि इनसे तीर्थकर का कोई प्रयोजन नहीं (वे तौ सिंहासन से भी चार 
अंगु अवर रहते हु -वे परम वीतरागी है) तथापि प्रातिहार्यं भव्य जीवों को प्रभावो- 
त्पादक होने से देवनि्मित होते ह--मदहिमा-दंक होतेह । तीर्थकर काप्रमावतो ` . 
उनकं वीतरागी सरव॑ज्ञ ओौर हितोपदेश्षी होने से होता है । अन्यथा लोक-महिमा तो , 
मौर मी वहुत से मायावी जटा लेते है--उनसे महिमा नहीं होती । स्वामी समन्त- 
भद्राचायं ने एक स्थान पर कहा है-- - 

देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान. 1 
--देवागम स्तोत्र 1 
इन्द्र हारा स्तुति 
जय णाहसव्वदेवाहिदेव । किय णायणरिन्दयुरिदः सेव 1 
जय तिहुवणसामिय तिविह्‌ छत्त । अद्रुविह्‌ परमगणरिदधिपत्त 1 


जय केवलणाणुव्भिण्णदेह 1 वम्महणिम्महण पणटुणेह्‌ । 
जय जाइजरामरणारिछेय । वत्तीससुरिन्दकयाहिसेय । 


जय परमपरंपर वीयराय । सुरमउकोडिमणिधिद्रुपाय 1 
जय सव्वजीव कारुण्णभाव । अक्खयञणंतगहयलसहाव ।। 


( स्वं देवाधिदेव ! इन्द्रो के स्वामी ! ! हे जिनेन्द्र ! ! ! आपकी जयदहो ! 
आपकी सेवा नाग-नरेन्र ओौर सुरेन्द्र करते हैँ । आपके त्रिविध छत्र (तीन छत्र) आपके 
तरिभुवन-स्वामित्व का ख्यापन करते हँ-ञाप त्रिभुवन के स्वामी तीन चछ के घारक 
है । अष्टकर्मो क क्षय होने से अष्ट प्रकार कौीपरमगृण ऋद्धि को प्रास्त कयि हुं। 
आप केवलन्नान रूपी देह से प्रकाशित हँ, अथवा केवलन्नञानी हँ; शरीर से भिन्न 
है । आपने कामदेव का मथन ओौर वासना का क्षय किया है, आपकी जय हो ! जन्म- 
जरा-मरण का छेद करने वाले वत्तीस इन्द्रो से सेवित हं जिन, आपकी जय हौ ! ! परम- 
उक्कृष्टो मे मो उक्करृष्ट, वीतराग आपकी जयहो ! ! आपकं चरणों में देवगण 
अपने मृकुटो (सहित मस्तकं) को रखते ह अधिष्ठित करते हँ, अर्थात्‌ नमस्कार 
करते हु । आपका सर्वं जीवों के प्रति कारुण्य, दया-भाव है । आपका स्वभाव आकाश- 
वत्‌-निरपेश्ष, अभेदरूप से उपकार करना है गौर आपका स्वभाव (ज्ञान-दशंनादि) 
अक्षय ओर अनन्त है--अपकी जय हो ! } 


स्तुति के परचात्‌ इन्द्र ओौर द्वादश सभाओं में स्थित भव्यजीव तीर्थकर 
की दिव्यव्वनि कौ प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु दिन्यध्वनि नहीं हई अौर यह्‌ कम छियासठ 
दिनो तक चलता रहा 1 इन्द्र ने "विचार किया कि इतने अन्तरा कं वाद भी तीर्थ 
करकौ दिव्य देशनाक्योनहींहुरहीरहै? यह्‌तो ठीक दवै कि भव्य जीवों के भाग्योदय 
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। =» ` ` । नहीं > 

सेही वाणी होती है । पर, क्या समवसरण में रहना ही भव्यता का परिचायक नहीं १ 
जव कि समवसरण में प्रवेश माच्र परमपुण्योदय सेही होता है। ईन्द्र ने विचार 
किया-- ` | 

“णिम्गंथादइय समड भर्तह्‌, केवलिकिरणहो धर विहुरंतह ॥ 

गय छासट्ट दिणंतर जामहि, जमराहिख मणि वितद्‌ तामि । 

इय सामम्मि सयल जिणणाह्‌ हौ, पंचमणाण्ग्गम गयवाह्‌ हो 1 

किं कारणु णउ वाणि पयार, जीवादय तच्चाद्‌ ण भासड्‌ 1 

। --वर्घमान काव्य, जयमित्तहट्ल, पत्र ८३ 


` (तीर्थकर की निग्रन्य अवस्था में उन्होने केवलन्ञानरूपी किरण को धारण 
किया दै जौर विहार करते उन्हं ६६ दिन-रात बीत गये है, वे बाणी का प्रकाडा कर 
जीवादि-तत्त्वौ की प्ररूपणा वयो नहीं कर रहे ह ?. इन्दर ने अपने अवधिज्ञान के वल 
संजाना कि तीर्थकर की दिव्यध्वनि के ग्रहण करने के किए किसी प्रधानरिष्य कौ 
आवर्यकता होती है । इस समय इनद्रभूति गौतम इस योग्य हं कि गणधर वने | 
जयधवलाकार ने उक्त विषय का दस प्रकार वणन किया है-- 
दिव्वज्ज्ुणीएु किमट्ठं तत्थापउत्ती ? गणिदाऽमावादो । सोहम्मिदेण 
तक्खेणे चेव गणिदा किण्ण दोददो? ण काललद्धीए विणां असहायस्स देविदस्स 
तड्ढोयण सत्तीए्‌ अभावादो 1"  --जयधवला १, पृष्ठ ७६ 


दिव्यध्वनि की प्रचृत्ति वहाँ (तव तक ) वयो नहीं हुई? 

गणनद्र (गणधर) के अभाव कं कारण .। 

सौधमन्द्र ने केवलन्ञानोत्पत्ति जौर समवसरण-रचना कँ क्षण ही मे गणिद 
गणधर -को क्यो नहीं खोजा अथवा वृलाया ? 


काललन्धि क विना देवेन्द्रे इस कायं के सम्पन्न करने म असमथ धा! गणधर 
के वुलाने मे उसकी शक्ति का अभाव था । 


ठीकही है, जीव के शुभाशुभ उदय कारुलव्वि को पाकरद्ही होतेतैं। कर्म॑ 
क वन्ध म स्थिति-वन्व भी महत्त्वपूर्णं स्थान रखता है । स्थिति पूर्णं होने पर ही विपाक 


` होताहै। होना जो होगा, जव होगा, जैसा होगा, वह सव काल आने पर ही होगा 
कहा भी है-- | | ॥ 


जं जस्स जम्हि देसं जेण विहाणेण जेण कालस्मि । --फएरुतः दिव्यध्वनि 
टोने, गणधर के उपलव्धं होने, इनदर कं खोज करने, विचारे ओर भव्यजीगों को देशना 


कालाभ लेनं काकार पूवा । अत इन्दर को गौतम-इन्द्रमति को खाने का उपक्रम 
करना पडा | 
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इन्द्रभूति (गौतम) की उद्लब्धि 


इन्द्र ने वद्ध ब्राह्मणः कालरूप वनाया ओर वह्‌ वेद-वंदाग कं नाता, महान्‌ 
प्रतिमाद्याली ओर पाँच सौ शिष्यो के गर इन्द्रमूति-गौतम कं समाप पटृचा तथा 
इन्द्रभृति गौतम से निम्न पदार्थो के नामसूचक इलौक का अथ पृछा 


'्रैकाल्यं॑द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवपद्‌ कायलेश्या, 
पंचान्ये चास्तिकाया त्रत-समितिगतिज्ञानचारितरभेदाः 1 
इत्येतन्मोक्षमूलं व्रिभुवन-महितैर्ोक्तमहद्भिरीशः 
प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान्‌ यः स व णुद्धदुष्टिः 11 
॥ ` --श्रुतभक्ति : 


( लोक में छह है, नव पदार्थं है, षटकाय केजीव है, छह लेव्याएं हं 
पाच अस्तिकाय है! पाँच त्रत , पांच समितियां ओौर चार गत्यां ्हं। त्नान अरः 
चारित्र के मेद-प्रमेद है । ये मोक्ष के मल है, एेसा त्रिलोकपूज्य-अर्हन्तो ने कहा है । 
जो पुरुष इनका ज्ञान प्राप्त करता है, इनका श्रद्धान करता है, चटी शुद्ध सम्यष्द्ष्टि 
दोतादै\) 


इन्दर के प्रदन को सुनकर इद्रमृति-गौतम के आदचयं का पारावार न रहा । 
उन्दने इलोक में पी गई बातों को स्वप्न मे मी नहीं देखा, पढ़ा ओर सुना धा । 
वह पंच अस्तिकाय, छह जीव-निकाय, पाँच महाव्रत, अष्ट प्रवचन मातृका, वध 


ओर मोक्ष को मी नहीं जानते थे । फलतः उन्दने इन्द्र सेकहाकि यं तुम्हार प्रन 


अटपटे ओौर विचित्र हँ, साथदही विपरीत भौर विरूप भीहं। इन्द्रं वोका-'महाशय- 
हमारे गृर इस समय विपृलाचल पर विराजमान है, वे तीनों लोकों कं जीवों कं समस्त 
गृणों को पर्यायौ सहित जानते ह. वे सर्व्न-सव॑वर्यी ह ओर भूत-भविष्य एवं वतमान 

काल संबंधी पदार्थो को यूगपत्‌ जानते हैँ ।* उनका ज्ञान क्षायिक दै, अनवरत दै । 


1. वार्धकं वपुरादाय कम्पमानः पदे पदे । तदा गौतमणालायां म॒ गतो त्रह्म-पत्तने 1 --गौतमचरितर, 4174 
2. चेव श्रत्यिकाया, छज्जीवणिकाया महव्वया पंच । 
ग्रु य॒ परचयण्मादा सहेखग्रो वंध मोक्छो य।। --पट्‌वंटागम, षर. 91 ¶- 128 


“तैकाल्यं द्रव्यपदट्कं सकलगणितगणाः सत्दार्था नवैव, 

विष्वं पेचास्तिकाय-व्रतसमितिविदः सप्ततत्वानि धर्मः! 

निदे: मार्जस्वरुपं विधिजनितफलं जीवपदट्काय लेष्या, स 

एतान्‌ य श्चद्दचःति जिनवचनेरतो मुक्तियामी च मव्यः।' लकीति श्राचाय 

3. भयदं भवे उष्पप्मणाणदसिसी ------मच्वल्तेएु सव्यजौवे मव्वमावे सम्म समं जाणदि पस्मदि विदरदित्ति। 

--पट्पं. पयटि. गू. 78 

गरे मगवं श्रर्ं जिषे केवणी सव्यन्न्‌ सव्वन्नावदर्सी -नव्वसौए वाणं सव्वभावाद्रं जाणमाणं एवं 

च णं विद्र ॥ प्राचा. 23. 425 

खं तक्कादियमिदरं जाणादि जुगवं ममंततदो मव्वं } 

प्रत्यं विचित्तविममं तं गाणं खाद्यं भगणियं।' --प्रवचननाग्‌-कृन्दुन्द, 1148 


(1 
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कृपा कर आप मुज्ञे उक्त लोक का स्पष्ट -अथं समञ्चा. दीजिए म भूद गयाहू 
सौर आपकी वित्ता को सुनकर आपकं पास दौड़ा आया हँ ! मेरे गुरु तीर्थकर 
वर्धमान महावीर हैँ ओर वे ध्यानस्य मौन हं। 


इन्द्रमति-गौतम वद्ध ब्राह्मण से दलोक सुनकर विचारमं पड़ गय कि चह 

द्रव्य, नव पदार्थ, षट कायजीव, षडलेद्या, पांच अस्तिकाय आदि का मनं आज तक नाम 

मी नहीं सुना) मैँवेद-वेदांग काज्ञाता तो हुः परन्तु मृक्षे अहत्‌ दाने का ज्ञान नहीं 

। तव इसे मँ कंसे समज्ञा ? इसकं समक्ष अपनी अनभिन्ञता प्रकट करना भी 

मृढता होमी-मेरा अपमान होमा । एसा सोचकर उन्होने अपनी मान-मयादा रखनं 

के लिए ओर मन में अपनी विजय की.कामना कर वृद्ध ब्राह्मण सक्हा-च्रम 
तेरे गृरूसे वार्तङिप ` करूगा । 


इन्द्र तो यह्‌ चाहता ही था किं किसी तरह इन्द्रभूति-गौतम समवसरण म 
आयं । वस क्या था ? उसने ष्टां भर दी ओर इन्द्रभूति-गौतम को समवसरण करी योर 
ले चला । गौतम ने जैसे ही मानस्तम्भ को देखा उनमें नस्रता का संचार हौ गया- 
उनका ज्ञान-मद कपूर की तरह उड़ गया । वे नत-माव से आगे वढ्-समवसरण म 
पहुचे मौर सन्मुख विराजमान तीर्थकर महावीर वद्ध॑मान पर उनकी दुष्ट पड़ी । 
धर्म के प्रति उनकी श्चद्धा .जाग उटी । उन्होने साष्टांग जिन-वन्दन किया अौर तीथकर 

श्रद्धालु शिष्य वन गये । वे इतने प्रभावित हुए कि तत्काल दिगम्बर वंशः धारण 
करते हए स्तुतिपूवैक अपने ्रातागों सदहित पंचमहाव्रतो को अंगीकार कर लिया ॥' 
इसी क्षण गौतम को सम्यग्दशेन हो गया । उनकं मति, श्रुत ज्ञानो ने सम्यक्‌ रूप लं 
सिया ओर वे मनःपर्ययज्ञान मी हो गये ! फिर व्याधा? इतना होते ही तीर्थकर 


1. श्रहुणा गुर सौ मउणे संठिउ, कड ण किंपि ज्ञाणपरिद्िड । 
एव्व्हि सुम्ह पयडमश्ं णिसुणिय सत्त्यं ग्रइकुसल वियाणिय । 


^तटोकनच्वहू ग्रत्थत्थिउ ग्रायउ, कटह तं पि महु वियलिय मायञउ ।' -महावीर चरित, रयधू, पू. 49 
मुञ्च गुर मौन लीघुं वर्धमान तेह्‌ नाम । तेदभणी तुङ्ञ पृखिवा भ्राव्यु च्रं गुणग्राम ।1' -महावीररास (पत्र 120ए) 


2. श्री वीरे वद्ध॑मानस्वामितीर्यकरपरमदेवसमवसरणे मानस्तम्भावलोकनमाब्रदेवागमभापया द्णनचारिद्रमोहनीयोपणम- 

, क्षयसं्ञेनाघ्यात्मभाषया - स्वणुद्धामामिमुखपरिणामसंजेन च कालादिलब्धिविशेषेण मिथ्यात्वंविलयं गतं तदा 
तदेव मिय्याज्ञानं सम्यम््ञानं जातम्‌ । ततश्च “जयति भगवान्‌" इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षागृहीत्वा कच लोचा- 
नन्तरमेव चतुर्चानसप्तद्धि-संपन्नास्त्रयोऽपि (गौतमाग्निवायुभूतिनामान :} गणचरदेवाः संजाताः । गौतमस्वामी भव्यो- 
पकारार्थं द्वादशगिश्रूतरचनां कृतवान्‌; प्चान्निष्वयतनत्रय भावनावलेन त्रयोऽपि मोक्षं गताः । | 


| --वृहदुद्रेव्यसंग्रह, नेमिचन्दराचार्य, टीका गाया, 41 
अ्रद्याहमेवधन्योश्टं सफलं जन्म मेऽखिलम्‌। ` ` । 


यत्तो मयातिपुण्येन प्राप्तो देवौ जगद्गुरुः । 

 निणुद्धया परस्या भक्तयाऽ्दैती मुद्रां जगन्नुतां । । 
घ्रातृर्यां सह्‌ जग्राह तत्क्षण च द्विजोत्तमः ।।* , --वीरवधेमान चरित, सकलकीति, 144; 149 
[म सद्य दिक्व विप्पेण समि्ल्ले।1 । --बड्ढमाणचरिठ, सिरिहर, पत्र 70 ए 
ततौ जनेश्वरीं दीक्षां घ्रातृभ्यां सह॒ जग्रह । शिष्यैः पंचशतैः साधं ब्राह्मणकुलसंभवैः। --गौतमचरित्र, 41101 


। ८० 


वधमान महावीर का मौन भंग हुञा--उत्तकी दिव्यध्वनि खिरने खगी 1 उनकं मुख्य 
गणधर यही गौतम वने । अव गौतम श्रुतकेवली हौ गये । गणधर ओरं गणेश दीनो 
संज्ञाजों से उन्हुं संवोधित किया जाने क्गा-- मंगलं गौतमो गणी ।' 


तीर्थकर के मौनभंग का यह्‌ शुभ दिन श्रावणवदी प्रतिपदाका दिनथा) 
जो तीर्थकर केवखन्नान प्राप्त होने के परचात्‌ अव तक ६६ दिनों कं अखण्ड मौन 
मे रट वे अव भव्य जीवों को उपदे देने ख्गे--दीरशासन का उदय हा 1 * एसे 
पुण्याली दिन को जनताने वर्ष काही नहीं अपितु जन्म की सफलता का दिन 
माना । यह्‌ शभ दिन करई शताब्दियों तक भारतीय जनता मे वषं का प्रारम्भिके दिनि 
वना रहा । वह्‌ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से अपना नया संवत्सर मानने र्गी । 


इधर दसरी ओर राजा श्रेणिक परभृति केभाग्य भीजागे। वेभी सभाम 
पहं चे । कवि के दाब्दं मं-- 
मगधदेश देसनि-परधान 1 राजगृही नगरी सुभथान । 
राजकरे श्रेणिक भूपाल । नीतवंत नुप पुन्य, विसाल ।१॥ 
छायक-सम्यक-दरसनसार । खपसील सव गृन आधार । 
तिनके धर अन्तेवर घना । पटरानी रानी चलना ॥\२।1' 


( जम्बूदीप के दक्षिण में स्थित भरतक्ेत्र में अनेक देश ह उन) देशों में 
प्रमख देश मगध है । उस मगव देश में राजगृर्ही नगरी शुभस्थान (पद) है।उस 
नगरी से श्रेणिक नामक राजा राज्य करता हे । श्रेणिक राजा पुण्यात्मा है ओर नीति 
(शास्व) कं अनूरूप चलने वाखा है । वह क्षायिक -सम्यग्दुष्टि ओर रूप-रील-गृणो 
का आधारभूत अर्थात्‌ सव॑ंगृण-सम्पन्न है । उसकं कई अन्तःपुर ह । उसकी पटरानी 
चेटना है । 

जाके गुन वरनत वहुभाय ! विरियाँ लग कथा वदिजाय । 
एक दिना निज सभा नरेस । निवस जसे सुरग सुरेस 11३11 
रोमांचितं वनपालक ताम । आय राय प्रति क्रियो प्रनाम। 
छदरितु के फल-षूल अनूप । आग धरे अनूपम रूप ।॥!८।।* 


( उसं राजा-रानी गौर अन्तःपुर के विविघ गुणों के वर्णन में पर्यप्ते समय 
छगेगा ओर कथा कौ वृद्धि होगी । ( अतः संक्षेपमें ही परयाप्त है ) । एक दिन राजा 
श्रेणिक अपनी सभा में इस प्रकार विराजमान थे, जिस प्रकार स्वग-सभामें इन्द्रः 
). “वासर्म पदटममाते सरावणणामभ्मि वटूल पटिवा्‌ 1 

अभिजौ णक्खत्तमि य उपपत्ती धम्मतिरयस्म ।1 


(वपं क पर्म मास श्रावणं मा कृपय प्रतिपदा को श्रभिजित्‌ नलात् मे धर्मतीर्थं कौ उत्पति दिव्यदेणना का प्रारंन दग्रा }) 
2. दन्दो मुनिनां सया। ऋग्वेद, 5813118114. 
~ "इनदरो जिनेन्दोत्तममासनस्य वाणे प्रवीणं प्रतिनासनार्हम्‌ । --प्रतिष्टा, 1111. 
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विराजमान होता ई 1. उस समय वन के वन-पालक (माली) ने प्रसन्न ओर पुलकित 
ह्येकर सभा मे प्रवेलःकिया गौर राजा श्रेणिक को प्रणाम किया । उसने वसन्तः गरीष्म, 
वपां , शरद्‌, हेमन्त ओौर रिचिर छदं ऋतुजं के अनुपम फूल-फर राजा कं सम्मुख 
रखे, अर्थात्‌ राजा को भेँट दिये 1 ) 


'हाथजोरि विनवै वनपाल । विपुलाचल पर्व॑त के भाल । 
वद्ध॑मान तीर्थकर आप । आये राजन-पुन्य प्रताप ।(५|। 
महिमा कषु वरनी नहि जाय 1 इन्द्रादिक सेवै सव पाय । 
समोसरन संपत्ति कौ कथा । मोवै कदी जाय किमि तथा ।1९॥ 


( वनपारु (माली) ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उनसे प्राथना 


~~ ः 
<, {~~~ 


` महाराज, विपुखाचक पर्वत. के (मस्तक) ऊपर तीर्थकर वर्धमान आये हं । 
ओौर यह्‌ स्व आपके (भव्यो के) पुण्य का प्रताप है! उन तीर्थकर प्रभु की महिमां 
मे वर्णन (कथन) मेँ नहीं आ सकता । इन्द्रोदिकं उनके चरण-कमलो कौ सेवा करते 
है । तोर्थकर का अपृवं समवसरण है, उस समवसरण-विभूति की महिमा मृदचसे 
वर्णन नहीं की जा सकतो अर्थात्‌ मै (अल्प वृद्धि) उसका वखान कँसे, क्यो कर, कर. 
` सकता हृं-नहीं कर सकता । ) 


माली वचन सूने सुखदाय । हरप्यो राजा अंग नमाय । 
दीने भूपन-वसन उतार । वनमाली लीने सिरधार ।\७॥ 
सात पैड गिरि-सम्मुख जाय । कियो परोच्छ-विनय नरराय 
. आनद-भेरि नगरे दई। सव दी कौ दस्सन रुचि भई 11८11 | 
- -(माली के सुखद वचन सुनकर राजा फले नहीं समाये, अर्थात्‌ अति प्रसन्न हुए । 
उत्तन्‌ ठप म अपने वस्त्राभूयण उत्तार कर (सुखद सन्देश खाने कं उपलक्ष्य मे) वनमाली 
को दे दिये गौर वनमाली ने उन्हें यादरपूर्वक ग्रहण किया 1 तदनन्तर राजा नें विपुरा- 
चल कौ दिया में सात पद चलकर तीर्थकर वर्धमान को परोक्ष रूप में प्रणाम (वन्दन) 
किया जौर नगर मे (शुभ सूचना-संवंधी ) भेरी वजवाई अर्थात्‌ विपुलाचर पर तीर्थकर 
द्व के पवारने कौ घोपणा कराई, जिससे समस्त नगरवासियों को दशन की सुचि हुई । ) 


चस्वौ संग पुर-जन समुदाय । वेदे वर्धमाने जिनराय । 
लोकोत्तर लछमी अवलोक ।. गये सकल भूपति के सोक 11९1! 
युति आरम्भ करी वहुभाय 1 वार-वार भुवि सीसर नवाय । 

` गौतम गुर पूजे कर-जोरि 1 नर कों ` वैद्यो मद-छोरि 11१०1 


( राजो श्रेणिक समवसरण की वन्दना के किए गये ओर उनके साय पुर-वासियों 
का समृदाय भौ गया । सवने वधमान जिन की वन्दना की 1 समवसरण-संवंघी लोको- 
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त्तर-विभति को देखकर राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई अर्थात्‌ उसकी चिन्ताएं मिट 
गर्द । उसने अनेक प्रकार की स्तुतियां की ओर वारम्बार मस्तक को पृथ्वी पर 
नवाया-नमस्कार किया । हाथ जोड़कर गौतम गणघर की पूजा की मौर मद छोडकर 
सरल भाव से नर-कोष्ठ मे जाकर जिनेन््र-स्तुति का गान किया ओर सपरिवार देना- 
श्रवण-हेतु यथास्थान वऽ गया । ) 


दिव्यध्वनि : रसायन-गगा 
"जिनवचन-रसायनं दुरापं श्रूतियुगलांजलिना निपीयमानम्‌ । 
विषय-विष तृषामपास्य दरं कमिदं करोत्यजरामरं न भव्यम्‌ ।। 
( जिनवाणी रसायन है, वह भाग्य से मिल्ती है। इसे कर्णं-युगर कौ अंज- 
चयो से भरकर उल्कासपूवंक पीने वाला कौन पिपासु विषय-विष को दूरकर अजर- 
अमर पद को प्राप्त नहीं करता ? ) 


“वीर-हिमाचल तै निकसी, गूरुगौतम के मुखकुंड ढरी टै 1 
मोह-महामद भेदचली, जग की जडतातप दूर करी दै 11१1 
ज्ञान-पयोनिधि माहि रली, वहुभंग तरंगनि सौ उरी है। 
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति म बंजुली कर शीपधरी है ।।२। 
या जग-मंदिर मे अनिवार, अन्नान अंधेर छयो उति भारी 1 
श्री जिन की धुनि दीपशिखा सम जो नहि होत प्रकाशन हारी 11311 
तो किरि र्षाति पदारथ पाति कर्हां लहते रहते अविचारी । 
या विधि सन्त करहुं धनि है, धनि दँ जिन-वैन वड़े उपकारी ।1४८॥ 1. 
--भूधरदास, जनशतक १५ । 


( हें दिव्यघ्वनि, तू पवित्र गंगानदी कौ भांति तीर्थकर महावीर-रूपी 
हिमाख्य से निकलकर गौतम गणधर के मृखलूयी कुण्ड मे प्रवाहित है 1 वरहा से चर्कर 
त्‌ मोदरूपी पव॑त को छिन्न-भिन्न कर संसार कं जड़तारूपी आतप कोदरूर करती 
हई ज्ञानरूपी सागरम जा मिली है । तृद्ध में सप्तभंग (स्याद्वाद) रूपी कुरे उच्छलन 
करती हं 1 एसी पावन गंगा रूपी पवित्र सम्यक्-वाणी कोम कर-कमलों से सदा 
नमस्कार करता हं! इस संसार रूपी मंदिर में अन्नान का दुर्निवार , घनघोर अन्वकार 
छाया हंजा है, यदि इसमं तीर्थकर महावीर की दीपक की (अकम्प) लौ-सी दिव्य- 
घ्वनि प्रकान करती तो विर्व के समस्त पदाथ कंते जाने जाते ? सन्त पुरुष कहते 


हं कि तीर्थकर महावीर कौ दिव्यवाणी उपकार करने वाली है। अतः धन्य है, वन्य 
दै, मंगलमय दै 1) 


इयर विख्यात ब्राह्ण विद्वान्‌ इन्द्रभूति गौतम तो तीर्थकर के प्रमख गणधर 
वन हा चकं थ । उनके साथ अग्तिभूति-वायंभूति ब्राह्मण विदान्‌ भी अपनी रिष्य- 
मण्डलो सहित श्रद्धानी ओर समवसरण के पात्र वने! इनके रिष्य-प्ररिष्यों की भी 
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कमी नहीं थी, सभी ने समवसरण का लाभ ल्या । उधर राजगृही 
(मगधदेश) के नरे. श्रेणिक (विम्बसार) भी समवसरण में सपरिवार वैठे े। 
अन्य एकादा सभागृह भी खचाखच भरे थे! जो समवसरण अव तक दिव्यध्वनिसे 


 श॒न्य था-उसङी द्द सभाओं मे अपूवं उल्लास, उत्साह एवं शान्ति का वातावरण 
था | 


इन्द्रमूति गौतम, जिनकी उपस्थिति दिन्यध्वनि कं निमित्त अपरिहायै थी, 
जन्मजात ब्राह्मण थे । प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव कं गणपति वृषभसेन थे । उपलश्ध 
प्रमाणो से एेसा -प्रतीत होता है कि-पूर्वकाल से ही आध्यत्मिके विद्या के जनक क्षत्रिय 
रहे ओर उस विद्या का प्रचार-प्रसार ब्राह्मणों ने किया । इसकी पुष्टि छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के शांकर भाष्यसे भी होती है- 
यथेयं प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्यणान्‌ गच्छति । 


तस्मात्त स्वेषु लोकेयु क्षत्त्रस्यव प्रशासनमभूत्‌ 11 । 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ ५२३1७ 


"तत्रास्ति वक्तव्यं-यथा तेन प्रकारेण इयं विद्या प्राक्‌ त्वत्तो ब्राह्मणान्‌ न 
गच्छति न गतवती, न.च ब्राह्मणा अनया विद्यया अनुरासितवन्तः यथा एतत्‌ प्रसिद्धं लोके 
यतः 1 - तस्माद्‌ पुरा पूर्वं सवेषु लोकेषु क्षत्त्रस्येव क्षत््रजातेरेव अनया विद्यया प्रशासनं 
प्ररास्तृत्वं रिष्याणाममभत्त वभूव । क्षत्रिय परंपरर्यवेयं विद्या एतावन्तं कारमागता । 
तथाप्येतां अहं तुभ्यं वक्ष्यामि 1 त्वत्‌ संप्रदानादुर्घ्वं ब्राह्मणान्‌ गमिष्यति । अतो मया 
यदुक्तं ततक्षन्तुमहंसोत्युक्त्वा तस्मे ह्‌ उवाच विद्यां राजा । 

--छान्दोग्योयनिषद्‌, शंकरभाष्य ५।७ 


क्षत्रियो से पूवं अध्यात्म विद्या ब्राह्यणो को प्राप्त नहीं हुई अतएव यह्‌ मान्यता 
युक्ति-युक्त है कि सम्पूगं लोक पर क्षत्रियो का ही प्रशासन था। ( ऋषभं पाथिव- - 
श्रेष्ठं सवं क्षत्रस्य पू्वेजम्‌ । ब्रह्याण्डपुराण २।१४) गौतम को ब्रह्मविद्या संवंघी 
प्रन करते सुनकर उस क्षत्रिय नृपति ने कटा (उसी वक्तव्य ॐ कहते हँ ) -यह लोक- 
प्रसिद्ध है कि यह्‌ विद्या तुमसे पूव ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हु ओरन दही वे इस 
विद्या से अनुशासित हुए । इससे पूर्वे समस्त लोक पर क्षत्रिय जाति काही इस 
विदा द्वारा प्रासन हुभा 1 यद्यपि क्षत्निय-परम्परा से ही यह्‌ विद्या अव तक प्रवृत्त 
रही, तथापि अव मं इसे वताज्गा । आज से तुम्हारे पडचात्‌ यह्‌ ब्राह्यणो मे फंलेभी । 
अतः म॑ने जो कहा उसे क्षमा करना । तदनन्तर राजा ने विद्योपदेश किया । 


` समवसरण कं शान्त वातावरण में तीर्थकरों की दिन्य-घ्वनि (देना) होती 
है। एक तो वहाँ साक्षात्‌ तीथं कर विराजमान; दूसरे धर्मदेशना का पुण्यस्थान 1 
एसे पुण्यस्य पर गान्ति होना स्वाभाविकं है 1. प्राचीन कालसे ही एेसी परिपाटी 
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रही है कि घर्मस्थान मे कोलाहल वज्यं रहता था । घर्मसभा अन्ततः धमेसभा ही 

है, वह कोई अखाड़ा तो है नहँ; फिर जहाँ आत्मज्ान्ति की ही चर्चा हो, वहां वाह 
अान्ति को प्रश्रय कंसे ? समवसरणं की रचना अत्यन्त सुव्यवस्थित थी; एसी अनु- 
दासनवद्ध कि जहाँ भिन्न जाति के जीव पञु-पक्षी, देव-देविर्याँ, नर-नासिर्या, सव यथा- 
स्थान निर्बाध, शान्त चित्त से वैठ सके । आज भौ यदा-कदा धर्म-समा की शान्ति (सम- 
वसरण की शान्ति का स्मरण कराती हुई) दृष्टिगोचर हौ जाती है । वहां भिन्न जाति- 
सम्प्रदाय के श्रोता मौन बैठे, एकाग्र चित्त से ध्म॑लाभ लेते ह । (यहाँ लेखक कौ 
दृष्टि १०८ पूज्य मुनिश्च विद्यानन्दजी महाराज की प्रवचन-सभाओं पर जाती है-जरदा 
हजारों लोग घर्म-श्रवण करते हँ । ) वास्तव मे घर्म-सभा शान्तः वातावरण मेही 

सम्पन्न हौ सकती है, क्योकि मूर्तः घर्म॑का संवंघ आत्मान्ति से है 1 


समवसरण के सुखद शान्त वातावरण में तीर्थकर की दिव्य देशना हुई । गौतम 
गणघर ने उसे सांगोपांग ग्रहण किया ओौर भव्य जीवीं को उसके नवनीत का रसा- . 
स्वादन कराया । उन्होने अनेक जिज्ञासाओं का समावान भी किया) सभा-प्रमृख 
राजा श्रेणिक (विम्बसार) ने समय-समय पर अनेक प्रन क्ये, जिज्ञासाएं कीं। 
जिनका उन्हं समाधान मिला । प्रायः सभी स्तर के प्रदन थे। यद्यपि तीर्थकर 
की दिव्य देना अर्धमागधी में ही हृरई; तथापि वह सुगम-सुबोध थी; क्योकि वह 
प्राकृत-संवंवी प्रकृति की माषा थी ओौर प्रकृति की भाषा समस्त जीवो को सर्ता 
से बोध देनेवाली होती है । यही कारण है कि सिद्धान्त-रचना ओर प्रतिपादनमेभी 
प्रकेत को ही सवे-प्रथम ग्रहण किया गया है-- 


'वाल-स्त्री-मन्द-मूर्खाणां नृणां चारिवकेांक्षिणाम्‌ । 
प्रतिवोधाय तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ 


तीर्थकर की घ्वनि जन-भाषा में होती थी-सर्वरथं मागधीया भाषा मंत्री च 
सर्वजनताविषया 1*-नंदि ४२। प्रत्येक श्रोता उसे सुगमता से समद्च लेता था । उपदेश 
मे तात््विक विव्रेचनतो होते ही थे साथ हौ उसमं लोक का विवरण क्षेत्र-मू-पव॑तादि- 
परिचय, चखाका-पुरुष-इतिहास, गृहस्थ-मुनिघमं आदि की विशद व्याख्या भी अन्त- 
भूत होती थौ । आगे चक्कर इसी ध्वनि की परम्परा में जैनाचार्यो ने विविघ विषयों 
के विदाद ग्रन्थो की रचना की जसा कि गास्वारम्भ में पदा जाता है-- 


अस्य मूलग्रन्य कर्तारः श्री सर्वैन्देवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणघरदेवाः 
प्रतिगणवरदेवास्तेपांवचोऽनृसारमासा् ` ` " । फलतः जो लोग श्रीमदाचायं कुन्दकुन्द को 
भी केवल सव्यात्म का प्रवक्ता मात्र मानतेदहवेमीख्रम मेह 


८५. 


तीर्थं कर महावीर-वद्धंमान का देदना-काक २९ वषं ५ माह्‌ २० दिन रहा 1 
इस काल में उन्होने अनेकानेक स्थानों पर विहार किया, देरना की, जन-जन को 
संबोधित किया इनमे से प्रमृख देशों कं नामों का शास्त्री मे भी उल्लेख हुमा है 
यथा-- । | 

च्छाविरहितः सोऽपि ' भव्यपुण्योदयोदितः ` । 
विहारमकरोद्‌ देनार्थान्‌ धर्मोपदेशयन्‌  ॥ 
कायां कश्मीरदेशे कुरुषु च मगध कौशले कामल्पे, 

कच्छे काले कलिगे जनपदमहिते जांगलान्तेकुरादौ ॥। 
किष्किन्ध मल्लदेशे सुकृति जनमनस्तोषदे धर्मवृष्टि 1 ` 

.  करर्वन्‌ शास्ता जिनेन्द्र चिहरति नियतं तं यजेऽदहं त्रिकालं 11 ` 

पांचाले केरले वाऽमृतपदमिदहिरोमन््रचेदी दशा्णं- 
वंगांगान्ध्रोलि कोशीनरमलयविदर्भेषु गौडे सुसह्य 1! ` 


. शीतांशुरक्मिजालादमृतमिव समां धर्मपीयूपधारं 1 
सिचन्‌ योगाभिरामः परिणमयति च स्वान्तशुद्धिं जनानाम्‌ 11 --प्रतिष्ठा पाठ 9,6 





भ 


'वाम्राणुणत्तीसं पंच य मसे य वीस्तदिवसे य। 
चउविह्‌ अ्रणगारेहि य वारह्‌ दिणेहि (गणेहि) विहसति ॥1 --जयधवला खं . पु, 81. 
धः - ५ श्राशाः स्वच्छतां जगमुजिनेन्धोदयदक्ेनात्‌ 1 
। लोकेऽगस्त्योदये यद्तूकलुपाश्चे जलाशयाः ॥ 
काश्चि कौशल कौशल्य कुसंध्यास्वष्टनामकान्‌ । 
साल्वच्विसत्तं पंचाल भद्रकार पटच्चरान्‌. ।। 
मौकेमत्स्याकनीयांश्व सूरसेन वृकार्यपान्‌ 1 
मध्यदेशानिमान्‌ मान्यान्‌ कलिंग कुर्ांगलान्‌ ॥ 
कंकेयाऽपत्रेयकावोज वा्टीक यवनधरूतीन्‌. 1 
सिन्धु गांघार सौवीर सुरमीरखुदशेरुकान्‌ 11 
वाडवान भरट्ाज क्वाथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । 
उत्तसरास्तार्णकाणेरिचि देशान्‌ ध्रच्छालनामकान्‌ 1 
धमे णायोजयद्वीरो विहरन्‌. विभवान्वितः । 
, ययैव भगवान पूर्व वृषमो भव्यवत्सलः ।1 
--ठरिवंशयुराण, 21146-147 व 311-7. 
(तीर्थकर वद्धेमान ने मध्यदेश [भारत का मध्यवती मागं] में धर्म देशना का प्रवर्तन किया । वे श्रन्यदेषोँमे 
भी गये । जिने प्रभ के दर्षन से समस्त दिशाएं [व वहां के जीव] स्वच्छता (निर्मल हुदयत्ता) को प्राप्त हौ गये 
जैसे मानों श्रगस्त्य 1 [नक्र व समुद्र पञ्चमे अ्रगस्ति] तारा के उदय होने पर तालावों को [कीचड़ स्पी] कलुषता 
द्रो जातीदहै। तीर्घकर वदद्धमान ने काशी, कौशल, त्ौलल कै निकटवर्ती आठ श्रन्य देनो, साल्व, न्निनर्त, पांचाल, 
भद्रकार, पटचर, मीक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन, वृकाय, कलिग, कुरुजांगल, कंकेय, मात्रेय, काम्बोज, वाल्हीक, यवन 
सिन्धु, मान्धार, सौवीर, सूर, भीद, दकतेस्क, वाडवान, भरट्राज, क्वायत्तोय, ्रौर (समृद्रवतीं देश, उत्तर क तार्ण, 


काणं सनौर पेच्छाल नामक देशम धर्मं प्रतार (विहार) करिया जैना कि तीर्थकर आदिनाय भक्तवत्सल [मव्यग्रिय] 
नेकिया या) 
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दिव्यध्वनिः की दिव्यता उसकी कथन कं दौली-रिल्पसेभीदै) वहु जीवों 
के संशयो, उनके विपर्यास, अनध्यवसाय का निराकरण करके अपेक्षावाद ` की दृष्टि 
से तत्तव कौ विवेचना करती है 1 अनंतधर्मत्मिक वस्तु का कथन एकान्तवाद से नहीं 
होता, उसमें अनेकान्त, स्याद्वाद ओौर सप्तभंग ही कायकारी होते हँ । यही कारण है 
कि अनेकान्तमयी वाणी को विरोध-मथनी वाणी कहकर नमस्कार भी किया गया है- 
“विरोध मथनम्‌ नमाम्येनेकान्तम्‌ 1 अनन्तधर्मा पदाथ का सम्तभंगी दिव्यध्वनि सं 
ही प्रका हौ सकता है । “अनन्त धमेष्वपि सम्भवन्ती हन्तु दिव्यध्वनि सप्तभंगीम्‌ 
प्रति, ति. ११।१४, पृ . ५६९ । जव अन्य वाणियों से सवंजनमनस्तुष्टि नहीं हो पाती, 
ज्ञान कं विषय मं वे विमप्लवग्रस्त रहते हँ, तव अनेकान्तमयी स्याद्वाद वाणी समस्त 
संयो का निराकरण कर देती है, अर्थात्‌ स्याद्वाद समस्त वादों के लिए उसी प्रकार 
है जिस प्रकार वन मेँ केशरी (सिह) कं आने पर छोटे-मोटे सव जीव-जन्तु निष्प्रभ 
हो जाते ह । स्याद्वाद की उपस्थिति में अन्य सव वाद प्रभावशून्य हं । जिनवाणी - 
स्याद्वाद अनेकान्त-सप्तभंगमयी है, वह॒ अद्वितीय है, इसकी उपमा अन्यत्र नहीं है । 
कहा भी है-- 


कंसे करि, केतकी कनेर एक कहे जायं, 
आक-दूध, गाय-दूघ अन्तर घनेरे हैँ । 
पीरी होत रीरीः पैन रीस" करं कंचन की, 
करटा कागवानी, कर्हां कोयल की टेर है । 
करटा भानु-भारो* कहां जआगियाऽ विचारो कर्हा- 
पूनों को उजारो, कहाँ मावस अंधेर है । 
पच्छ छोरि पारखी निहार नैकु नीके नैन, 
जंन-वेन गर-वैन एतोही तो फेरदै ।। 
--भूधरशतक 
एसी अनुपम दिव्य देशना का लाभ जिन जीवों को प्राप्त हो उनका अहो- 
भाग्य है, वे घन्य हं । गौतम गणधर ने जो सुना-समञ्ञा, वह्‌ एकत्रित जीवों को वताया - 
उसमे गणधर का अपना कृच नहीं था । यदी वात अन्य आचार्यो ने भी स्पष्टतः 
कही है! 


वीर-मुह-कमल-णिग्गय-सयल-सुयग्गहण-पयडण-समत्थं । 
णमिऊण गोयमहं सिदधंतालावमण्‌ वोच्छं 1! गो. जी. ७२८ 





1. साक्षर एवं च व्न्मूहादरव चिनार्येगतिजंगति स्यात्‌! 
॥६। 


( --भ- जिनतेनाचाय, म. पु.+ 23173. 
2. प्रतिति, 3. समता, 4. सूयंतेज, 3. जुगनू 
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` जिनकी धनि है 


तीर्थकर की दिव्यध्वनि सर्वागीण ओर अकार रूप होती हैः ओर उसमे 
सव जीवों कौ जिगमिषा (जानने की इच्छा) केः समाधान का साम्यं होताहै। 
समस्त प्राणी उसे अपनी-अपनी भाषा में समद जाते दँ, जौर यह सर्वथा संभव हे क्योकि 
जव शान्त दीतराग मुनिमुद्रा को देखकर मन के विकार शान्त होते देखे जाते हँ जवकि 
हम देख रहे हँ कि दशक ओर शान्त मुनि, परस्पर पर्याप्त अन्तर पर हँ-एक का दूसरे 
से कोई स्पा नहीं है तो फिर ध्वनि तो भव्यजीवों के कर्ण॑-पटल से टकराकर, तीर्थकर 
अग से निःसत ध्वनि-वर्गणाओं का उनसे साक्षात्‌ स्पशे करातीदहै। ये वर्गणाएं स्वयं 
सशक्त ओर पवित्र हँ, सव कुद करने मेँ समर्थं हँ । भला, जिनकं प्रभाव से सौ-सौ 
योजन तकं सुभिक्ष हो जाता हो, उनकी ध्वनि-वगंणाजों का स्पशे पाकर जिग- 
मिषा पूर्णं सुहागन होती है तो कौन-सी वडी वातरहै? 


उफार रूप 


कहा एसा गया है कि-'जिनको घूनि रहै श्छ्काररूप । निर-अक्षरमयः महिमा 
अनूप ।' ओर अन्कार घुनिसार ्ादर्शांग वाणी विमल ।' भकार पद वड़े महत्त्व 
` कापदहै। इसमें पचपरमेष्टी का अप्रत्तिम प्रेरक व्यक्तित्व गुंथा हुजा है 1 जगत्‌ 
ममी ष्छ्कार की महिमा गाई गईहै; इसीलिए प्रायः सवइसी कापाठं करते हैं। 
हो सकता है कि इसमें यह भी एक कारण हयैकि जो ध्वनि तीर्थकर के दिव्य शरीर 
से उद्भूत होकर भव्य जीवों को आनन्ददायक होती है, वह्‌ ध्वनि पवित्र होनें 
कारण (अनुकरण रूपर्मेही सही) हमे भी आनन्ददेतीहो? 


. निरक्षर रमय 


तीर्थकर की वाणी स्याद्रादमय होती है । कहा भी दै--'सो स्याद्वाद मय 
` सप्तभंग । गणधर गृथे वारह्‌ सुअंग ।'-स्याद्रादः का अथं ही यहुहैकिपदाथं की विवेचना 
समस्त अपेक्नाजों से को जाए । जव सव को अपेक्षाएं उस वाणी में निहित हँ तव सव 
के द्वारा अपनी-अपनी अपेक्षा (स्व +अर्थ) से उसका भाव लेना अशक्य भी नहीं है । 
लोक मे भी एेसा देखा जाता है कि जहाँ स्याद्राद का प्रयोग है, वहाँ समाधान भी सहज 
हो जाता है । तीखे-से-तीखे विवाद शान्त हौ जाते हँ । स्याद्वाद विषय ही एसा व्यापक 


1. करी-कटीं ध्वनि फो मेषगर्जनावत्‌ गंभीर वतलाया है । 
2. “उपयोगौ श्रृतस्य दे स्याद्वाद-नयसेंक्ञितौ 1 


स्याद्रादः सकला देशो, नयो विकल्प संक्या ।! --लधोयस्त्रय 62. 
^्यादादः-स च तिडन्त प्रतिरूपक निपातः 1 तेस्याऽनेकान्तविधि विचारादिपु वदहृष्वर्येषु सरंभवत्यु इह विवक्षावशादने- 
कान्तार्थो गृष्ते --राजवातिक,पृ. 181 


(निदिश्यमान धर्मव्यतिरिक्ता शेष धर्मान्तर संसूचकेन स्यात्‌ युक्तो वादोऽभि प्रे्तधर्मवचनं स्यादादः। 
--न्यायावतार टीका, प्‌ू . 93 
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भौर गहन गम्भीर है कि जिसका विस्तृत समीक्षण यदि किसी स्वतन्त्र ग्न्थमें 
किया जाए तो उस ग्रन्थ की कई जिल्दे अपेक्षित होगी, अतः इस विषय पर हम फिर 
कहीं च्िखगे; यह तो तीर्थकर की दिव्य देशना कोही अंकित करना हमारा मुख्य 
प्रयोजन है 1 


महिमा अनूप 
दासो मेंवाणीकोगंगा की उपमा दी गई है, अर्थात्‌ जिस प्रकार लोकगंगा 

में अवगाहन कर हम अपने तन केमेर कोधो लेतेहः उसी प्रकार जिनवाणी मं 
अवगाहन चित्त को निर्मल कर दता हे । भव्यजीवं वाणी-रूपी गंगा में स्नान करते ` 
ह । गंगाकी कल्‌लोलो की भाति वाणी में सी नय-रूपी कल्लोल हं । वाणी-रूपी गंगा 
भव्य जीवों कोज्ञान मं स्नान कराकर उनकं पाप-मलों-विकारो कोधौडाटती 
है । जैसे-- । 

यदीया वाग्गंगा विविदध्नय कल्लोलविमला । 

वृहज्जानां मोभिर्जगति जनतां या स्नपयति ।। 


जिनवाणी-रूपी गंगा मे ज्ञानरूपी अथाह जल है । उसका माप करना दुष्कर 
है, उसका गूथना असंभव है ! भला, जिनकी वाणी का अनन्तां माग श्रूतकेवली के 
भागमेञआयाहो गौर क्रमडाः जिसके ग्रहण करने मे परम्पराया शक्ति की असमथता 
होती गई दो, उस वाणी के रहस्य को प्रकट करना--हूम मन्दतम वदधियों के लिए कंसे 
संभव हो सकता दै ? अतः इस विषय मंहमारा मौन हीश्रेष्ठ है। फिरभीजंसे 
पिक अम्वकली के प्रभाव स्रं वसन्त मंमद्रदाब्द करतीदै, वसं ही तीर्थकर भौर 
उनकी वाणी मं भक्तिभाव ही हमं प्रेरित करते हं; अतः परम्परागत आचार्यो के 
कु वचन यह अंकित करने का साटस कर रहे हँ 


ददाना : फलित रेखा 


तीथंकर्‌ वद्धेमान की सभाम राजा श्र॑णिक मनुज-प्रमुष्धे थे । दिव्यध्वनि कै 

ताद मततम ग्वर्‌ प्रश्नोत्तररूप मे जिनवाणौी का रहस्य लोगों पर उदधाटित करते 

थै । राजा श्रेणिकिने करट ्जार प्रव्न पद्ध उन्टोने गौतम गणयर सं इतने दिनों 

घ्वनि न दिरनं काक्रारण भी पूद्धा । गणवरने वत्तायाकि एक कर्थं कै कर्द कारण 

होतेह । कृद अंतरंग ओर कृद वहिरेग 1 दिव्यघ्वनि न होने मे अंत्तरंग कारणतो 

भव्यजोवो कं भाग्योदय कान दोना है ओर वदहिर्यग कारण गणधर का अभाव 
है । कटाभीद 

भविमागन वद-जोगे वघ्ाय, चुम धुनि दह भनि विश्रम-नाय । 

` ~प. दालतसरम। 
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` > जिनवर पकी ` खमनादिनी दिव्यध्वनि, भन्यजीवों कं भाग्य सं जर्‌ आपके. 
वचन-मोग से आपकी ध्वनि होती है 1 ओौर सव भ्रमो (संशयो) का उच्छेद कर देती 
है । सच है जव साधारण-ते-साधारण लाभ भी विना भाग्योदय के नहीं होते, तव दिन्य- 
घ्वनि-ल्पी (मिथ्यातम के नाल में मूलभूत) देशना पुण्योदय कं विना कंसे संभवहो | 
सकती रहै ? | | । 


` गौतम गणवर्‌ के अभाव में ६६ दिनों तक दिव्यध्वनि नहीं हुई । श्रेणिक नं 
कटा -'इन्द्र तो सव जानते धे, उन्होने गणधर को इतने कार तक क्यो नहीं खोजा ? 
गोतमस्वामी नें कहा-दिव्यध्वनि तथा भव्यजीवों के पुण्य की कालरल्धि नहीं आई 
थी" । ठीक है-कारुरुव्ि कं विना कु नहीं होताः; जो जंसा होगा वह्‌ कारलव्यि 
पर ही होगा । | 


दिन्यध्वनि की एषहरूपता 


तीर्थकर वद्ध॑मान महावोर के समय मेदेश में हिसा काद्विकराल ताण्डव 
था । वातावरण विषाक्त था । यज्ञ-घमं कं नाम पर सैकड़ों निरीह पशुओं को अग्नि 
 ,मेंहोम दिया जताथा, जिसं जैन-वाडमय के प्रकाङमें घोर पापमानागयादहै। 
इसलिथे प्रचारमें आं गया कि महावीरने उस हिसा को रोका ' (किन्हीं आचार्यो 
द्वारा हुं रसा लिपिवदढ़ उल्लेखं हमारी दृष्टि मे नहीं जाया ओौरन किसी यल्ञ- 
भूमि मेँ पहुंचकर वीर प्रभुने इसका निषेध कियाहोएेसा ही देखने मे आया । जेन- 
शास्त्रों के अनृसार तो तीर्थकर केवलज्ञान से पूवे उपदेश नहीं देते ओर केवलन्ञान कं 
वाद उनकी दिव्यच्वनि मात्र होती है, वह्‌ भी इच्छा-रहित हीदहदोतीटै। ) हमारी दुष्टि 
मे यह्‌ प्रचार केव जनाचार मे अहिसा की सूक्ष्म प्रक्रियाके प्रकाश मही किया गया 
प्रतीत होता है । 


तीर्थकर की दिव्यध्वनि में हिसा की घोर-से-घोर हानियां गभित थीं, इसे 
पूणं जोर घौरतम पाप वताया गया था, जैसा कि आचार-शास्तर के सभी ग्रंथों मे मिलता 
हे \ यह्‌ वास्तविकता कावेसाही द्ष्दर्शन था जँसाकिञ्चट, चोरी कुरी, परिग्रह्‌ 
को लक्ष्य करकं समन्ञा गय 1 है, तत्त्वों कं वर्णन मे समन्ा गया है) तीर्थकर ने मनि 
आर श्रावक क आचार, तत््व-विवेचन आदि कं सूक्ष्म-से-सूक्ष्म स्मो का उद्घाटन किया । 
इस र्टस्योद्‌चाटन में अन्य पूर्वं तीर्थकरों से उनका कोई विरोध नही था । जो चीजें 
जिसल्पमें र्दे तीर्थेकरकी वाणीमें थीं, वे ही सव महावीर की देना मे थीं सर्वत्र 
एकरूप कवलन्ञान सव म एक जसा था, अतः महावीर ने किसी व्यक्ति-विशेष या पदार्थं 


व 
1 जं जस्स जम्ि देसे जेण विदाणेण जम्हि कालम्मि } णादं जिगेण णियदं जम्मं वा अतेव मरणं वा ॥ 
तं तम्स तम्हि देसे तेण विद्ाणेण्‌ तम्ि कालम्मि। को सक्कदि वारेदं इदो वा तह जिणिंदो वा॥ 


१ 


--कातिकेयान्‌प्रे्ना 
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क्यो लक्ष्य मेँ रखकर किसी वात का विवेचन नहीं किया । हाँ, गौतम गणधर ने अवद्य 
प्रन के उत्तर व्िथे। अस्तु यह्‌ ठीक है कि महावीर द्वारा उपदिष्ट असा का 

यज्ञादि पर प्रभाव पडा हो, ओौर यज्ञ की हिसक प्रवृत्ति वर्म के स्थान पर अघमं कानाम 
पा गई हो, १ 
दाना मे सवं प्रथम मोक्ष-प्राप्ति का मागं फलित किया गया है; क्योकि सव जीव 

सुख चाहते ह ओर सुख का सच्चा स्वरूप मोक्ष है । अत्मा का स्वाभाविक शादवत 
स्वल्पाचरण ही मोक्ष है! “मोक्षमार्गं दिखलानें के लिए मोक्षमागं के विपक्षी संसार 
की विवेचना भीकी गरईहै, क्योकि विपक्षी पदां कंज्ानकं विना वस्तु कों यथाथता . 
समज्ञ में नहीं आती । इस प्रकार देशना इस उभय विधि-विवेचन मे पूर्णं हो जाती 
है । सांसारिक पदार्थ, आचार-विचार दि सभी वातौ कं विवेचन को गणधर ठेव तथा 
उत्तरवर्तीं आचार्यो ने चार अनुयोगो मेँ विभाजित किया दहै 1 प्रथमानुयोग मे कथा- 
साहित्य, करणानुयोग मेँ लोक-व्यवस्था, द्रव्यानुयोग में पदार्थो का स्वरूप ओर चरणा- 
नुयोग में मुनिघमं व श्रावक-घर्म के आचार का वर्णन है। कथा-साहित्य समय-समय 
मे होने वाले महान्‌ लोक-पूरुषों कं चरित्रौ से वुद्धिगत होता गया । लोक-व्यवस्था 
तद्रस्यहै, द्रव्य भी तद्वस्य ह-इनमे कोद परिवर्तन नदीं । स्वाभाविक रीतिसे 
मख्य आचार भी ज्यो-का-त्यों है! हा, व्यवहाराचारमें द्रव्य, क्षेत्र, कारू ओर भाव 


की अपेक्षा कोस्यान दियागया है! इसीलिए आचार-विचारमे समय-समय पर अन्तर 
दष्टिगोचर होता रहा है। 


देशना-रखा 
"णमो सिद्धाणं" यह्‌ पद जैन-दरन का चरम लक्ष्यहै जौर सिद्धत्व की साघना 
मे घर्मकी शरण ही सर्वोक्कष्ट मामं है । “सिद्ध का तात्पयं कृतकृत्य ओर स्वैकम- 
विप्रमोल के उस भाव मेंहैजो साव ओर अरहन्त के पदों के पञ्चात्‌ हौता ठै। 
अरटन्त, सिद्ध, गीर साच्‌ ये मंगलोत्तम अर चरणभृत हं । तीर्थकर ने इसी परम्परा 
को स्थिर रखने ओर आगे बढाने मे योग दिया है । तीर्थकर महावीरकी देशना को 
उनके प्रमुख गणधर गौतम स्वामी ने इस प्रकार शव्दवद्ध किया कि उसमे जीव की अना- 
दिकालीन मलिनता से लेकर उसके शद्ध-सिदढध दहने की समस्त पर्या्यो-गतिविवियों 
का समावेदा हो गया ! उन्दने कहा-'वह्‌ संसार अनादि है, इसमें पड़ द्रव्यो कं निवास 
का स्थान लोक' कहखाता है 1 जीव राग-द्रेष-मोह्‌ के कारण इस लोक में चारों गतियों 
मे परिभ्रमण करता, जन्म-मरण करता है ! इससे द्युटकारा पाने कं किए उसे प्रतिक्षण 
“पंच णमोकार मंच" एवं मंगलोत्तमरण पाठ' का मनन-चिन्तन यर तदनुरूप आचरण 
करना चाहिये !' वे कटे ह-- 
८ लिस्यनेपनिराहृतकर्मनलकरकत्यागरोरस्वात्मनोर्ज चिन्वस्वाय वातराविकनानादिनुणमयव्यावाधमुखमात्यंतिकमवस्यान्तरं 
मद्रः । -रज्यपाद स्वासो 
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अरटंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर लोक कं स्व॑साधूओं को नमस्कार हो । 
लोक में अरहंत, सिद्ध, साघ्‌ गौर केवली-कथित धम ये चार मंगल हुं! अर्हत, 
सिद्ध, साच्‌ ओर केवली कथित धर्म ये चारौ, लोक मे उत्तम हं । मं अर्हत, सि, 
साध ौर केवली-कथित धर्म की शरण जाता हूंशरण को प्राप्त होताहूं।" . 


( उक्त मंत्र एवं पाट जनो कं सभी सम॒दायों मं समानसरूप से हिमाल्यसें 
कन्याकूमारी तक ओौर अन्यत्र भी एक ज॑सं ही पाये जाते ह । अतः इन सभी सम्प्रदायो में 
मरमत तत्त्व समान-एक ही हँ । कारु-दोष से कालान्तर में विभिन्न पंथ वनं गये । 
यथाजातमद्रा प्रकृति को भी स्वीकार है; अतः मक्षमा मं वही आदरणीयहै।) 


साच-संस्था मोक्ष-मदहल की प्रथम सीद है-इसमे सम्यग्ददोन, सम्यग्त्ान ओौर 
सम्यकचारित्र की जाणा प्रतिफलति दै ओर इसी आभा के वल पर साधूजन, उपा- 
ध्याय, आचार्यं, अरहंत ओौर सिद्ध जसे उक्करष्टं पदो को पा सकते ह । साधू-पद को 
भूमिका में श्रावकाचार की पूर्णता है; अर्थात्‌ श्रावकाचार (मुनि होने के लिए) 
अभ्यास-मार्म है, अतः म॒मृक्षु का कतंव्यहैकि वह्‌ श्रावक वने ओर धीरे-धीरे अभ्यास 
करते हुए, करमशः सिद्ध पद तकं पहुचे । ऊपर जिन सम्यग्दरन, ओर सम्यक्‌ 
चारित्र का उल्लेख किया, उनका संक्षेप इस प्रकार है- क्योकि ये तीनों रत्न कहुखाते 
ह गौर श्रावक तथा मृनि दोनों में मूलरूप से कायं करते ह, अतः इन्हं जान लेना 
भी आवश्यक है । सूप्रथूक्त सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान जर सम्यक्चारित्र इन तीनों की 
एकता से संयुक्त आत्मा. को मोक्षलक्ष्मी प्राप्त होती है 1 


सम्यग्दरहन : जीव्‌ आदि तत््वो-पदार्थो का श्रद्धान निख्वय ही सम्यग्ददलेन है 

ओर वह्‌ स्वभाव तथा परनिमित्तो से-दो प्रकार से होताहै।° कहा भी है-तन्नि- 
सर्गादधिगमाद्‌ वा “तत्वार्थसूत्र १।३; तत्व का अर्थं है-तस्यभावस्तत्त्वं 1. य: पदार्थः. 
यथावस्थितः तस्य तथैव भवनं ।-सवा्थसिद्धिः । जो पदार्थं स्वाभाविक जिसरूप में 
है उस पदाथं का विकार-रहित-अपने स्वरूप -मात्र में होना पदार्थं का अपना-तत््व- 
निजभाव है 1 उसमे पर-कृत-व्याधि, अर्थात्‌ मलिनता का समावेश नहीं । उक्त 
प्रकार सं सभी पदाथं स्व-रूप में निरिचित दं इन पदार्थो में दृढ प्रतीति रखना 

श्रद्धान मे अकम्प रहना सम्यग्दशेन है । 
` 1. णम अररहृताणं गमौ सिद्धाणं णमौ आदरियाणं । 

णमौ उवज्सायाणं णमो लोए सव्व्राहूणं 1! 


चत्तारि मंगलं, श्ररदरता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगृत्तमो 1 
प्रता चोरृत्तमो, सिद्धा लोगुत्तमो, साहू लोगृत्तमो, केवति पण्णत्तो धम्मो सोगृत्तमो ! चत्तारि सरणं पवज्जामि । 
भ्रस्ट्त सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साह सरणं पवज्जामि, केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि । 
* सुप्रयुक्तः स्वथं साक्लात्‌ सम्यगदग्नोधसंयमेः। 
विभिरेवापवर्श्रौ चनाष्लेषं प्रयच्छति 11111 
3. यजञ्जीवादि पदार्थानां श्रद्धानं तद्धि दक्षनम। 
निसर्गेणाधिगत्यावा तद्भव्यस्यैव जायते 1121 


>>| 
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सात तत्व : विद्वानों ने जीव, अजीव, आस्रव, वंध, संवर, निजा ओर मोक्ष को 
तच्व कहा है 1» यदि इनमें पुण्य-पाप मी जोड ल्य जाएं तोये हीनौ पदार्थं नाम 
पाते ह । विव (तीनों लोकों ) में इनकं अतिरक्त अन्य कुछ दोष नहीं है-न्ही मं 
वि्ववर्ती पदार्थो का समावेश हौ जाता दै । 


जीवतत्व : जीव का लक्षण उपयोग-जान-दर्न है ओर ये दोनों अनन्तात्मक हं} ` 
कटा भी है-'उपयोगो लक्षणम्‌" स द्िविघोऽष्टचतुमेदः ।' -त्त्वार्थ-सूत्र । उपयोग. का 
विद्लेषण करते हुए कहा गया है कि~-'च॑तन्यानुविधायी परिणामः उपयोगः ।' -सर्वर्थि. । 
जीव का चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग है । यहं उपयोग जीव-जाति-मात्र मे सदा 
काल पाया जाता है गौर जीव कं अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य मं नहीं पाया जाता। 
मक्त जीव सदाकाल एकरूप-निज उत्पाद्‌-घ्रौव्यरूप स्वभाव में हँ जौर संसारी जीव 
चतुर्गति रूप वाह्य पर्ययो में श्रमण करते हुए स्व-पर दोनों विवक्षाओं से उत्पाद्‌- 
व्यय-घ्ौव्यरूम चैतन्य परिणामयूक्त हँ; अर्थात्‌ मुक्त (शुद्ध) जीव दर्शन, ज्ञान, 
आनन्द, शक्िपूर्ण, जन्ममृत्यु आदि से होने वाले क्लेशो से रहित (सिद्ध) दँ । इन्दं 
परमात्मा भी कहते हँ ।* ओर संसारी जीव गति कं भेद से मनुष्य, देव, तियेञ्च ओर 
नारक इन चार भेदो में विभक्त हँ, जो कर्मो के अनुसार जन्म-मरण को धारण करते 
है । °स्थूल रीति से हम सात तत्वं रनौ पदार्थो को षड््रव्योः मे गभित कर सकते 
है गौर षड्दरव्य जीव-अजीव के जन्तू त कहलाते हँ । योगीदवरों ने जीव, पुद्गल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका ओौर काल्ये छह द्रव्य वतलायेहं।* जीव 
के अतिरिक्त पांच द्रव्य अचेतन हँ, पुद्गल को छोड पाँच द्रव्य अमूतिक ह, तथा सभी 
पदाय वस्तुतः उत्पाद्‌-व्यय-घ्य)व्य स्वभाव वाले हँ । 


अजीव तस्व : यजीव तच्व मे पुद्गल रूप, रस, गंव ओर स्पशं वालाहै; रूपी 
है जओीरअणु वस्कन्व एमेदो भेदो वाद्ाहै। धमं द्रव्य जीव ओौरपुद्गलों को गमन 


1. (जीवाजीवास्नवावन्धः संवरो निजसा तया । 
मौक्षस्चैतानि सरप्तव तेच््वान्यूचु्मनीपिणः 11311 

2. 'तिदधस्त्वेकस्वमावः स्यादुदटृ्बोधार्नदणक्तिमान्‌ 
मृद्धृलाद्ादिजन्मोत्क्नेजम्नचयविच्यृतः 1411 

3. शचलुर्घागति भेदेन भिन्ते प्राणिनः परम्‌ । 
मनुप्यामगनिर्यचौ नार्काण्य यथायथम्‌ 11311 

4. "वर्मश्पर्मनभःकालाः पुदूग्तः सहयोगिभिः। 
व्याणि षट्‌ प्रणीतानि जौचपूर्वाप्यनुक्रमात्‌ 11611 

5. श्रचिद्म््पा विनाजीयममूर्ता पुदरूगनं विना। 
पदाय यम्तुतः सवं च्वि्युत्प्तिम्ययात्मकाः 11711 

6. ्रणुरकन्धविभेदेन भिन्नाः स्युः पुद्गला द्घा। 
मूतव्मरमन्पनुपपितरास्व रूपिणः 11811 
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` में तथा घर्मं द्रव्य जीव ओर पुद्गक की स्थिति में सहकारी हैँ जौर व 
व्यापक हँ 1" आका द्रव्य समस्त द्रव्यजाति मात्र कोस्थानदेतादहै ओौर लाकं ॥॥ 
सवत्र व्याप्त दै तथा स्वप्रतिषप्ठति है। काल द्रव्य पदार्थो कं पययि-परिणमन में 
कारणभूत है । र 


आस्व तत्व : मन-वचन-काय की क्रिया योग कहलाती है ओर तत्त्वज्नानियों ने 
उसी त्रिया को आस्रव कहा है 1 कायवाङ्मनः कर्मयोगः' स॒ आस्रवः" -तत््वाथसूत् । 
इस आखव के द्रव्यास्रव, भावास्रव ये दो प्रकार हँ । दोनों प्रकार के आस्रवो की निवृत्ति 
कं लिए गुप्ति का विधान किया गया है -सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । -तत्त्वाथसूत्र ९।४ 


.. बन्य तत्त्वे : योगो के होते हए जीव यदि कपाय-युक्त होता हतो वह्‌ सव ओर 
से कर्म कं होने से योग्य पुद्गल (कार्माण) वर्गणायों को ग्रहण करता है ओर उनके वन्ध 
कौकरताहै। द्रसी को जिनेनरदेव ने वन्ध कटा है ।‹ वन्व के प्रकृत्तिवन्ध , स्थितिवन्ध, 
अनुभागवन्व, ` ओर प्रदेशवन्व ये चार भेद हैँ । --प्रकृतिस्थित्यन्‌भागप्रदेयास्तद्विवयः !' 
-तत्त्वाथंसूत्र । ८।२ . | | । । 


संवर तत्व : अनादिकाल से कर्म-वन्धन में जकड़े हृए संसारी जीव में पूर्वकर्म- 
प्रकतिर्थो-रग-दरेवादिक ` को निमित्त वनाकर जो कमम-पुण्य-पाप (शुभ-अश्ुभ) रूप 
मे आते दू उनका रुकना अर्यात्‌ सम्पूण मालव कास्क जाना संवर है । यह्‌ द्रव्य गौर 
भाव कंभेदसेदो प्रकारकादै संवर किये विना निर्जरा निष्फल है, अर्थात्‌ 
मोक नहीं हं, अतः मुमुक्षु को संवर पर लक्ष्य देना चाहिये । 


निरा त्त्व : संवरपूरवेक पूवं संचित कर्मो का तप-घमं आदि द्वारा जीर्णं करना 
निजंरा है । निर्जरा सविपाक ओर अविपाकदोप्रकारकीदहै। सविपाकमें कर्मफल देने 
कं वाद ज्ञड्ते हँ मौर अविपाक में चिना फल दिये श्चड़ जाते टं ! जिस निरा से जीव 
के जन्म-मरण रूपी संसार के कारणभृत कर्म ज्ञड़ जाते ह, मूनिजनों 


€५ 


को कायकारी (वास्तविक हितकारी) निर्जरा" कहा है ।° 


- स लोकगगनव्यापी घर्मः स्याद्गति सक्षणः। 
तावन्मन्नोऽप्यधर्मोध्यं म्थितिल्य :प्रकीतित :11911 

~ श्रवकाशम्रदव्योम सर्वगं स्वप्रततिष्ठितिम्‌ । ` 
परिवर्ताय भावानां कालद्रव्ं तु वणितेम्‌ 11011 

 "मनस्तनुव्चः कर्मयोग इत्यभिधीयते । 
स एवान्नेव इ त्युक्तस्तत्वजान विशारदः 11111 

~ "वज्जीवः - मकायत्वात्‌ कर्मणोयोग्रयपुद्गलान्‌ । 
मरादत्ं सर्व॑तोयोगात्‌ स वन्धः कथितो जिन: 11121} 

- सर्बान्नव निरोधो यः संवरः स प्रकीतितः) 
द्व्यभावेविभेदेन स द्धा भिधते पुनः 11 1311 

6. शयो कर्माणि रीर्यन्ते वौजमूतानि - जन्मनः) 

भ्रमीता यमिभिः सेयं निर्जरा जी्ण-वन्पनेः ।। 1411 


ते उस निर्जरा 


पम < ४ £“ 


ध्न 


९ 


मोक्ष तत्व : योगी मृनियों ने मोक्ष को जन्म-सन्तति से उल्टा निष्कलंक , 
निरावाघ, सानन्द ओर स्व-स्वभाव से उत्पन्नःहोने वाला कहा है!" तीर्थकर की दिव्य 
देशना का चरम लक्ष्य भी मव-व्याधिसे दुटकारा दिना है । मोक्ष केप्र्तग मे 
मत-मतान्तर मृरू मागे से भटक गये हँ, उन सव का निराकरण करते कं लिए आचार्ये नें 
स्पष्टल्प संकटा हैकि सिद्ध-दलासोक्न काओौर मोक्ष-दशा सिद्धत्व काप्रतिनिचित्व 
करतें ह्‌ -दोनों मं अभेद-अभिन्नता हैः. अतः भव्यजीव का प्रयत्न मोक्षप्राप्ति मेहना 
चाहिये । उक्त प्रकार सप्त तत्वों का श्रद्धान शंकादि २५ दोषों से रहित ओर अष्ट- 
गण सहित करना ही सम्यग्दशंन है । उक्त सम्यग्ददौन ही सम्यग्न्नान में कारणभूत है, 
अतः सम्यग्द्ंन को मोक्ष का मूल वताया गया दहै । इसके विनाञ्चान ओर चारि 
मोक्ष के मागं नहीं वन सकते । 


सम्यरन्नान : सम्यग््ान मोक्ष-मागं में दहितीय रत्न है । केवली (अरहंत) अवस्था 
का ज्ञान अयत्‌ केवछजञान पूर्णतः सम्यगन्नान है । इसके पहले के ज्ञान यदि सम्यग्दन- 
य॒क्तहं, तो वे भी अपनी-अपनी मयदिा में सम्यक्‌ ह । संशाय, विपर्यय ओर अनध्य- 
वसाय-सहित ज्ञान मिश्या्चान कहलाते हैँ 1 भिथ्यान्नान भव-स्रमण के कारण हं । जिसमं 
त्रिकाल-गोचर अनन्त पदार्थं अपनी .मृण-प्ययों सहित अत्तिशयता कं साय प्रति- 
भासित होते ह, उस जान को ज्ञानियों ने (पूर्णं) संम्य्ज्ञान कटा है । सम्यम्दरान 
सहित ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय जर कवजन्ञानवंः भेदसं पाचप्रकारकाहं।° 
जिन ज्ञानो में सम्यग्दर्शन नहीं होता, वे ज्ञान कूनान या मिथ्याज्ञान कटं जाते ह) 
मिथ्याज्ञान कुमति, कुश्रृत ओर कुअवधि कं मेद सेतीन प्रकार कं हं । भव्य जीवों 
को चाहिये कि वे सम्यगन्नान काञाश्रयं ले ओौर मिथ्याज्ञान का परिहार करे। 


सम्यक्‌चारिचत्र : सम्यर्दशंन एवं सम्यग्न्नान का आत्ममात्र से एकीभृतत्व हैः 

पर सम्यक्‌ चारित्र आत्मा कै अतिरिक्त वाह्याचार से भी सम्बन्धित है! अतः आचार्यौ 
ने इसे दो विमागों मं विभक्त किया है-एक अन्तरंग मौर दूसरा वाह्य । जसे अहिसा 
सत्य आदि रूप परिणाम अन्तर के भावदहँ ओर तद्रूप मानसिक, वाचिक ओर 
कायिकं क्रिया उसकं वाह्य फलति परिणाम हैँ; अतः चारित्र मे जीवे कोद्धिधा 
यत्नात्रार्‌ करना पड़ता दं । जन वाङ्मय में यद्यपि सम्यग्ददन को प्रधानता दी गईहै 

तयापि वकर चारित्र पर दिया गया है । जहाँ सम्यग्दर्शन की उपकन्वि स्वाधीनता से परे 
ह, वहा चारित्र यत्न-साव्य है । आचार्यो ने चारित्र का लक्षण इस प्रकार किया है- 





1. -निस्कलंकं निरावाधं मानदं स्व-स्वमावनं। 
चदन्ति योनिनौ मोतं विषदं जन्मनन्ततेः 11 1511 

2. त्रिकालमोचरन्नगृ्पर्यायसतयुतताः ॥ 
यत्रमावामर्रनतयुच्चैस्लज्नानं धानिनाो मतम्‌ 11611 

3. 'मनिद्रूतायधिजञानं मन-पयेकेवनम्‌ । 
दित्यं गान्वयेभेदैः पंचधेदि प्रकत्ितम्‌ 1112711 
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जो विरूद्धि का उककृष्ट घाम है ओर योगियों का जीवन है, सर्वं प्रकार की पाप-प्रवृत्तियौं 
सं द्रुर रहने का लक्षण है, वह्‌ सम्यक्चारित्र है ।" 


सम्यग्दृष्टि जीवों के सम्यग्दर्शन कौ उत्पत्ति मे चाहे जो ओर जसे निमित्त 
रहे हो, पर सम्यम्ददन की दशा सभी स्थानों पर समरूप है । यह्‌ वात सम्यक्चारित्र 
कं विषय मेंनहींहै। सम्यक्रचारित्र आंशिक ओर विशेष, विशेषतर, विरंषतम व 
पूणं सभी प्रकारका हो सकता है । इसीलिए वाह्यचारित्र मं श्रावकाचार, साध्वाचार 
एसे दो प्रमृख मेद करने पड़ंहं । इन आचारो मेभी श्रावक की प्रतिमाएं व पृलाक 
आदि के भेद (मुनियों मे) कर दिये गयेहूः। श्रावक एक देश पाप-निवृत्ति करता है, 
. तोमुनिकात्याग सवेदेश (पूणे रीतिसे) होता है । वास्तव मे चारित्र का उदैदय संवर 
| है, पर व्यवहार मेँ शुम आखव मे भी इसका उपयोग आगमोक्त है 1 इसीलिए श्रावक 
का जितना चारित्र है, वह॒ अधिकाडितः पुण्या्वे काकारण है ओर मुनियों का चासति 
गुभा्रव ओर संवर दोनोकाहेतु है। तप-कू्प चास्त्रं निर्जरा कामी कारणहै। 


` हिसा, ज्लुठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह्‌ एन पांच पापों से एकदेश ` विरत होना 
` अणात्रत है ओर सवंदंश विरत होना महाव्रत । नीचे दिये गये ब्रतों कं लक्षणों का 
 यथायोग्ब-श्रावक व मुनियों फौ दृष्टि से~ज्ञान कर लेना चाहिये 


पाच व्रत--हिसा, लूट, चोरी, कुशी ओर परिग्रह्‌ ये पाँच पाप हैँ । इनसे 
विरत होने को दयाल आचार्यो रे व्रत (एकदेश-त्याग अणुत्रत, सर्वदेश-त्याग महाव्रत) 
कहा है 


जहस : जिसमे मन-वचन-काय से चरस ओर स्थावर जीवों का घात. स्वप्न 


ममा नदह, उसं अदहिसा महाव्रत नामक प्रथम महानत कहा है" (हिसा के 
एकदेश त्याग को अहिसा अणत्रत कहते हँ । ) 


सत्थ : करणा सं भर आकुरुता-रहिति ग्राम्यादि असमभ्यता-संवंघी दोषं सं 
रदित, गौरव -सदित ओर अविरुद्ध-याथातथ्य जैसे-के-तंसे वचन सत्य कहलाते हं । एसे 
ही वचन को शास्त्रों में प्ररंसा की गई है । 4 





1. “वद्विशरुटेः परं. धाम यद्योगिजनजीषितम्‌ 
तद्वृत्तं ॒स्व॑सावद्य॒ पर्युदासैक सक्षणम्‌ 11181 
2. 'हिसायामनृतेस्तये मैयुने च परिरं 
विरति््रतमित्युवतं सवसत्त्वानुकम्पकैः 111911 
~ वाकूचित्तनुभिर्य॑ न स्वप्नेऽपि प्रयर्तते 1 
श्रस्थिसांगिनां घातस्तदाचं ब्रतनीरिसम्‌ 12011 
4. ` सूनृतं करुणाक्रान्तविरुढमनाकुलम्‌ । 
न्रग्राम्यं गौरवापिलष्टं वचःणास्ते प्र्तस्यते 11211 


८ 


९६ 


अचोर्य : जो पुरुष वृ द्धिमान है ओर संसारसमुद्र से पार जाने कौ इच्छा रखता 
है, वह्‌ मन-वचन-काय से निःशंकित होकर विना दी हू वस्तु को ग्रहण नहीं करता 
अचौयं ब्रत पाटन कर्ताहं ।" 


बरह्यचथं : जिसका आखम्बन करकं योगिजन परम आत्मतत्त्व को प्राप्त 
करते हँ, ओर जिसको धीर-दीर पुरुष ही धारण कर सकते हुं, वह्‌ ब्रह्मचर्यं त्रत ह । 
(पर-स्त्री व परपुरुष के प्रति नियम खण्डित न करना भी ब्रह्मचये त्रत है । 


अपरिग्रह (परिग्रह-परिमाण) : वाह्य चेतन-अचेतन रूप दौ प्रकार के परि- 
ग्रह॒ ह ओर अंतरंग मे परपदार्थौ मे (चेतना द्वारा) निजवृद्धि होना परिग्रह है। 
साधुजन पूणं परिग्रह के त्यागी होते हँ ओर गृहस्थ-जन परिग्रह-मोगोपभोग कौ वस्तुओं 
का परिमाण करतेरह। इस परिग्रह को मन-वचन -काय से त्याग रखना अपरिग्रह 
त्रत दै 13 


म॒नियों के पाच महाव्रत ओौर गृहस्थ श्रावकं के पाँच अणुतव्रत होते हैँ । गृहस्थो 
के लिए तीन गृणव्रत ओौर चार चिक्षात्रत ओौरभी होते हँ । इस प्रकार गृहस्थं के 
कूल वारह्‌ त्रत होते हँ । इससे पूर्वं गृहस्थ को निचली दशाम ही मद्य-्मासि-मधुका 
त्याग भी पांच अणुव्रतो के साथ जरूरी होता दहै । ये अष्ट मृलनुण कहख्ते हँ । स्व- 
साघारण को जृभा, मांस, मदिरा, वेद्या, शिकार, चोरी ओर परस्त्री का पूणं रीतिसे 
त्याग करना चाहिये । साधुजन गुप्ति, समिति, घर्म, अनुप्रेक्षा ओर परीषहु-जय में साव 
धान रहते ह, चारित्र मं पूर्णं सावधानी रखते हं । इसमे आखव का निरोध होताहै। 
आखव निरोधः संवरः स गुप्तिसमितिधरमानु्रक्षापरीषहजयचारित्रैः ।' 
(तत्त्वार्थ . २।१-२) । मुनिजन तप भी करते हँ, उससे निजरा भी होती है 1 तपसा ` 
निजंरा च ।' -तत्त्वार्थं . ९।३ । जो प्रियाएं मृनियो के संवेध में उपर कही गहं 
उनका अभ्यास गृहस्थ भी कर सकते हूँ 1 जानकारी कं दिए उनका संक्षिप्त स्वरूप 
कटा जाता है-- 


गुप्ति : मन-वचन-काय से उत्पन्न पापयुक्त प्रवृत्तियों का प्रतिपेध करनेवाले 
प्रवतेन (मन-वचन-काय कौ क्रियार्ओ) को रोकना गुप्ति है--सम्यग्योगनिग्रहौगुप्तिः । 
` तत्त्वार्थ. मनगुप्ति, वचनगुस्ति अर कायगुप्ति ये तीन गुप्त्या ह । + 


~ 
1- "यः समोप्मरति जन्मच्छेः पारमा्रमितुं सुधीः ) 
म वविगुद्धवाति निःणंको नादत्ते शुग्ते मतिम्‌ 11221 
2. “विन्दन्ति परमं ब्रह्य यत्समलम्ब्य योपिनः\ 
तदुद्रतं ब्रह्मचयं स्याद्धीर धौरेय गोचरम्‌ 11231 
3. याष्ान्तरमून भेदेन द्विघातेस्युः परिग्रहाः। 
विदचिद्रूचिणो वाष्ा अंतरंगास्तु चेतनाः 112411 
4. † दार्कायलिनडानेक नावघप्रतिषेधकं 1 
चियोगसेष्नं या स्यादयस्रदुमुप्तित्रयं मतम्‌11 2511 
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समिति : संयमी ज्ञानियों ने ई्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण गौर उत्से 
ये पांच समितियां कही हँ । समितियों से यत्नाचार को वर मिरुताहै ओर हिसाका 
परिहार होकर आत्मशुद्धि का मार्ग प्ररास्त हौताहै\ 


दरध्म : जिनेन्द्र देव ने वर्म दश प्रकार काकहाहै। घर्म के अंद-माच्र सेवनसे 
मी व्रती (करमदाः वद्तै-वदते) मोक्ष को प्राप्त करने मे समर्थं होता दहै । ये घमे ददा 
` विघ है : '्षमामादै वाजंवदौचसत्यसयमतपस्त्यागाकिचन्यत्रह्मचर्याणिघमः ।"--ततत्वाथ । 


क्रोध, मान, माया, लोम आत्मा के त्रु हँ 1 जव तक इनका सद्भाव है आत्मा 
की शुद्ध अवस्था प्रकाद मे नदीं आती, अतः भव्य जीवों को इनका भी.पर््िर करना 
चाहिए । ये कषाय कटे जाते हैँ क्योकि ये आत्मा कोक्सतेहंयानीद्ःखदेतेह। 


क्रोधं: रोव रूपी अग्नि जीवों के यस-नियम ओर इच्दरिय-रमन भाव रूपी 
वगीचे को प्रज्वलति होकर भस्म. करदेतीहै 1 


सान : मानसे भ्रष्ट हुए पुरूष नौच गति कं कारणभूत खोटे कर्मो का संचय. 
करते हँ जौर तीच गत्तिको वाव लेतेहू। कुल, जाति, प्रभुत्व, ज्ञान, वल, ऋद्धि, तप 
ओर शारीर संवंधी आठ मद ह--इनसं ..वचना चाहिये 1* ` 


मायः : मायाचार {छर-कपट) मोक्ष कं मार्गं मं रकावट है, नरकरूपी गृह 


का प्रचेश-टार है, रीलकरूपी शाखवृक्ष के वनको (जलने के किए) अगम्ि है, एसा 
जानना चाद्ये ५ । 


लोभ : पापी नीच प्राणी लोभसे वांछित फलों कौ प्राप्ति तो करही नहीं 
पाता अपितु उसके जीने कं प्रयास भी मत्युगोचर हो जाते हैँ, अर्थात्‌ लोभ से उसकी 
मृत्यु तकं हौ जाती) ५ 


- 'धर्यामापैपणादाननिक्षेपौत्समे संज्नकाः। 
सद्मिः समित्तवः पंच निदिष्टाः संयतातमभिः।। 261 
2. "दशलदमयुतः सोज्यं जिनधंमः प्रकीततितः। ` ` 
यस्यांणमपि संमेव्यं विन्दन्ति यमिनः शिवम्‌।127।। 
3. संत्संयममहारामं यमप्रणमजीवित्तम्‌ 1 
देदिनां निर्दहत्येव ऋोधवम्दिः समुत्यितः।। 281 
4. -इुलजाततीम्वरस्वादि मदविष्स्तवुद्िभिः । 
सद्यः संचोयते कमं नीचैर्मति निवन्धनम्‌।। 2911 
5. श्रमनेवापवर्मस्य पदवीश्वश्रवेष्मनः ! 
` , शीलशालवने बन्दि्मायेयमवगम्यताम्‌ 113011 
, 6. नयन्ति विफलं जन्म॒ प्रयासैमृव्युगोचरैः । , 
वराका प्राणिनोऽजस्रं लोभादुप्ाप्तवांछिताः।। 3111 


९८ 


इन्दरियविजय : जिन मृढ्‌ पुरुषों नें इन्द्रियो को वक में नहीं किया गौर चित्त को 
नहीं जीता, वे मृद्‌ स्वयं ही दोनों लोकों में ठमे गये, वे पथ-न्रष्ट ह| 


बहिरात्मा : जिस जीव कं शरीर आदि परपदार्थो मे मरम से आत्म-वुद्धिहौः 
जाती है, अर्थात्‌ जो वाह्य-अन्य पदार्थो को अपना, या अपने रूप मानता है जौर 
आत्म-स्वर्प को उनसे भिन्न नहीं कर्ता वहु जीव वहिरात्मा होता है।* एसे जीव 
को मुक्ति नहीं मिलती । 


अन्तरात्मा : जिसके आत्मामं ही आत्मा का निङ्चय होता है ौर जो वाह्य 
भावों कात्याग कर देते ह वहु अन्तरात्मा है । अन्तरात्मा जीव चमरूपी अंघेरे को 
दूरकरने कोसूरयके समानं 


परमात्मा : कम के लेप से रहित, शरी र-रहित, शुद्ध, सिद्धस्वरूप, अविनाशी, 
सुखरूप, निविकत्प परमात्मा का स्वस्प है“ सिद्ध (मुक्त) जीव निकल 
परमात्मा ओर अरहंत सकल परमात्मा कट्खाते ह । 


उक्त तीनों प्रकार की आत्म-दुष्टियों मे परमात्म-दुष्टि उत्तम, अन्तरात्म 
दृष्टि मध्यम ओर वहिरार्म दुष्टि अवम है।! अतः मुमृक्षु जीवों को अन्तरात्मा 
होकर परमात्मा वनने का उद्यम करना चाद्ये । कहा भी है-- 
वहिरातमता हेय जान, तजि, अन्तर आतम हूजे । 


परमातम को ध्याय निरंतर, जो निज आतम पूजें ।1 
-- दौलतराम । 


परमात्मपद स्व" मेही ह ौर वह्‌ स्वावल्म्वन से ही प्राप्त हो सकता है, 
निखर सकता है । परद्रव्य कं आश्रय में टना अथवा पर को स्वे" में आश्रय देना, 
दीघं संसार काकारणदहै।रएेस्रा विचार कर मोक्षाथियों को समस्त परद्रव्यो ओर 
उनकी पर्याय कल्पनाओं से रहित होकर अपनी आत्मा का निद्चय करना चाहिये । 
यथा-- 





1. “हृच्दियायि न मृप्नानि न्म्यस्तभ्चित्तनिर्जयः। 
स्वमवर्ववितेमूर्ोकिद्रयपयच्युत -11321\ 

2. श्रात्मवृद्धिः भरीरादौी यम्वम्यादात्मविश्रमान्‌ । 
यहिरत्मा ग विन्नेयो मोहूनिद्रास्नचेत्तनः 1113 

23. शहिर्मावाननिद्रम्य यस्यान्मन्यार्मनिश्चयः। 
मोऽलसःमा मतस्तज्छैविश्रमध्वान्मान्कर:113411 

4. "निम निप्क्वः गदो निप्पन्नोल्यन्तनिवृततः + 
निविकस्पम्नमुयःत्मा परमात्मेति वितः113511 
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ह प्राणी, तू काम-मोगोंसे विरामले.। दारीर मे आसक्ति छो । समताभाव 
को धारण कर समताभाव केवलन्ञान-रक्ष्मी कास्थान है।" हं जीवतु हाद 
अनुप्रेक्षाओं का चिन्तवन कर, जिससे तुस्रे वास्तविकता का वौघ हो । 


अनित्य भावना : पूत्र-स्त्री-वन ओर वन्धु चले जते हँ जौरजोहवेभीचले 
` जाएगे । शरीर आदि भौ चले जाने वाले ह, फिर त्‌ इनके लिए वृथा खेद क्यो करता 

है? जीवों की आयु अंजली केज्लके समान क्षण-क्षणक्षीण हो रहीदहै मौर 
` यौवन कमलिनी के पत्ते पर पडी बद कं समान तत्काल ठक्क जातादहै 1 


अश्ञरण भावना : जव यह्‌ कार जीवो के विरुढ हता है; त्तव हाथी, घोड़े 
रथ, सेना, जौषचि ओौर मत्र सव व्यथं हो जाते हं“ मृत्य्‌ सं वचानं वाला -शरण 
देनेवाला कोई दूसरा नहीं है.। । 


संसार भावना : चार गति रूप महान्‌ भवरवाल तथा दुःख रूप वडवानल स 


प्रज्वलित इस संसार-समद्र में जगत के दीन-अनाथ प्राणी निरंतर रमण करतें 
. रहत हं 1 संसरणं ससारः ! -तत्वाथ. । 


एकत्व भावना : यह्‌ जीव मित्र-स््री,पूत्र आदि के लिए नाना क्म करता है 
। लेकिन उसका फल अकेछा ही भोगता है ओर नरकादि मे अकेला, ही जाता दै \* 


अभ्यत्व भवना : इस जगत्‌ में जो जड-चेत्तन पदार्थ हँ ओौर प्राणी से संवंघ 
रूप दिखते हँ, वे सव सर्वे अपने (आत्मा कं) स्वरूपं से विलक्षण हं ।' 


अश्षुचि भवना : यह्‌ शरीर रुधिर्मांस से व्याप्त है ! हाड़ों का पंजर है, 
, नस्ये से ववा हुआ दुरेन्य-युवत है ।. तू इस शरीर की प्रशंसा कंसे गौर क्यो कर रहा 


है 28 
1. 'विरज्यकाम भोगेषु विमुच्य वपुपि स्पृहाम्‌ । 
समत्वं भज मर्वज्ने जानलक्ष्मी कुलास्पदम्‌ ।136॥1 
2. "श्रवस्यं यान्ति यास्यंति पु्नस्तरीघधनर्वांधवाः। 
्रौराणि तदेतेषां कृत्ते किं विद्यते वृथा 13711 
3- "गलत्यवायुरव्यग्रं हम्तन्यत्तांवुवत््षणे । 
नलिनीदल संक्रान्तं प्रानेयभिव यौवनम्‌ 11 3811“ 
4. ˆगजाण्वरयसैन्यानि मंत्रौपध्वलानि च। 
` व्यर्याभिवन्ति सर्वाणि विपे देहिनां यमे {13911 
5. “चतुर्मतिमहावरे दुःखवाडवदीपिते । 
ध्रमंति भविनोऽजस्त्रं वराका जन्मसागरे 14011 . 
6. 'मित्रपूत्रकलत्तादिङृते कमकतेच्ययम्‌ । 
यत्तस्यफलमेकाकी भुक्तेश्वश्रादिपु स्वयम्‌ 114111 
2. ये ये सेवंधमायाताः ` पदायश्चितनेतरा। 
ते ते स्वेऽपि सर्वत्र स्व-स्वरूपाद्विलक्षणाः।1 421 
8. खरसुम्मांसवसाकी्णे शीं कीकसपंजरं । 
क्िरानद्धं च दुर्गन्धं क्व शगेरं प्रशस्यते 11431 
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आस्रव भावना : जते समूद्र कं मध्य स्थित जहाज में च्रं दार जर्अंतारहै 
वैसे योगों दवारा इस जीव के. शुभ-अशुभ कर्मो काञखव होता है।" 


संबर भावना : जिस समय विचार-समृह्‌ को छोडकर मन अपने आत्मस्वरूप . 
मे निवल हो जाता है, उसी कार मुनि के परमसंवर्‌ होता! 


निजरा भावना : संयमी मनि वे राग्य-पदवी को प्राप्त होकर जंसे-जंसे तप 
करते है, वैसे-वैसे वे दजेय कर्मों काक्षय करतें ॥ 


धमं भावना : जिसके दारा जगत्‌ पवित्र किया जाता है ओर जगत्‌ का उद्धार 
होता है, जो दया से आप्र है, उस धमरूपी कल्पवृक्ष को मेरा नमस्कार हौ ॥“ 


खोक भावना: लोक स्वयं-सिद्ध अनादिदहै, यह्‌ अनदवर दै। किसीका 
वनाया हुआ भी नहीं है । इसमें जीवादि पदार्थं भी निरन्तर अनादि-अनिधन हैँ ।5 


वोधिदृरछभ भावना : ज्ञानरूपी-रतन पुरुप को पुनः-पुनः प्राप्त होना उसी 
प्रकारसे कठिन है, जिस प्रकार समुद्र मेहथ से गिरा हआ महामूत्य रत्न प्राप्त 
होना कठिन है ॥ 


आत्म-रवित की अपेक्षा सव जीव समान ह, अतः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां 
न समाचरेत्‌ 1 का सिद्धान्त जपनाना चाहिये 1 कर्माघीन होने के कारण जीवों मजो. 
क्लेश ओर कषायादि दुष्टिगोचर होते हँ, वे वैभाविक परिणति्या हँ । वैभाविकता 
मिटने पर सभी स्वभाव में आ सक्ते हुं ओर परमात्मपद-मोक्ष तकपा सक्ते ह| 
जीवोंकाकर्तंव्यटहै किवे संसार के प्राणि-मात्र के प्रति मत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर 
माध्यस्थ्य भाव का आश्रय करे । सामायिक पाठ मेंभी इन्हीं भावनाओं पर.वट 
दिया गया है । सत्त्वेषु मंत्री गुणिषु प्रमोदं ! --“ मैत्रीभाव जगत्‌ मे मेरा सव जीवों से 
नित्य रहे ।' ` 


1. “वार्घेरन्तः समादत्ते यानपात्तं ययाजलम्‌ । 
चर जौविस्तथाकर्मयोगरन्ध्ैः शुभाशुभैः 114411 
2. ' विदहायक्लनाजालं स्वनूपे निस्वलं मनः! 
यद धत्ते तदैव स्यान्मूनैः परम संवरः 11451 
3. "निकेद पदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यया। 
यमौ क्षपति कर्माणि दुर्जयानि तया तथा 11461) 
4. “पविव्रीति्यिति येन वर्नवोष्िध्रयते जगत्‌ । 
नमस्नस्म दमाद्रयि धमेकत्पा्चिपाव वै114711 
. "श्रनादिनिधनो लोको स्वयनिद्धोऽप्यनश्वरः। 
ग्रनीञ्वरोऽपि जीवादि पदार्येः संभृतो भु्म्‌ 11481 
~ दुष्प्राप्यं पूनः पुंसां वोधिरत्नं भवार्णवे । 
शम्ताशूचष्टं ययाग्त्नं महामृत्यं महार्णतरे 14911 
- मगौ मावना : जुयलक्रिलोर मुर्त्यार। 
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भत्री-भावना : सूकष्म-वादर, व्रस-स्थावर जीवं जिन सुख-दुःखादि अवस्थां 
महे आर नानाप्रकार की ऊच-नीच योनियं मेह, उनमें महत्तपूणं समीचीन भावना 
रखना मत्री-भावना' है 1: ¦ 


प्रमोद्‌-भावना : तप-श्चत यम-नियम्‌ से युक्त ज्ञानचाक्तुष; इन्द्रिय, मन ओर 
कपायविजयी, तत्वाम्यास-पट्‌ ओौर चारित्र से पूरित आत्माओं (पुरूषो) को देखं कर 
पित्त होना श्रमोद-भावना' है 1 , 


कारुण्य-भावना : जा जाव दानता से, शोक-भय-रोगादिक की पीडा से पीडित 
तथा वध-वेघन-सदहित हो, अथवा जीवन की वांछा रखंते हो, रभा की याचना 
व जीवों पीडित हों 
करत ह्‌ । भुधा-तृषा, खेद, शीत, उष्ण से पीडित हौं, निर्दयी जीवों द्वारा 
मरण क भय का प्राप्त हौ एसे जीवों को देखने-सुनने से उनम दुःख दूर करने कं 
उपाय को बृद्धि, चिन्तवंन करुणा-भावना ह ।3 


मध्यस्थ भाचना : करोषी, निदेयी, करकर्मी मध्‌-मसि-मद्यसेवी , व्यभिचारी 
अत्यन्त पाप।, देव, गास्त्र, गरं के निन्दक, आत्मप्रशंसक जओौर नास्तिको में. उपेक्षाभाव 
अथात्‌ उदासीनता रखना मध्यस्थ भावना है 14 


. भव्य ओीनो को चाहिये करि यदि श्रावकश्रेणी में हं तो नित्यप्रति अपने दैनिक 
पदट्कमां का ध्यान रखें ओर यथायोग्य रीति से उन्ट पुख कर्‌, यथा- देवपूजा  गृरू- 
पास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानं चव गृहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने-दिने 1!" आत्मस्थ 
होने के किए जिनदेव नै ध्यान का विधान कियाद, सोध्यान चार प्रकार हं-उनमें 


1 कषद्रतर विकल्पेषु  चरस्थिरणरीरिय  - 
युवदुःायवस्वामु = संसृतेषुः यथायथम्‌ 1150, ` 
नानायोनिगतेप्वैप समत्वेनाविराधिका । 

साघ्वामह्त्वमपन्नामति्म्रीति पटृयते 11514 

2. तपः श्रुतयमोदयव्तचेततसां रेनिचस्षुपाम्‌ । 

` विजित्ताक्षकपायाणां स्वतत्त्वाभ्यास शालिनाम्‌ 11521} - 
नगल्वयचमत्कारिचरणाधिष्ठितातनाम 1 - 
तद्गुणमु प्रमोदो यः सदसि सामुदित्ता मता ।}53}} 

3. . दन्यभोकसमुत्वासे रोगपीडादिततात्मसु । 
वधवन्धनर्टेप्‌ याचमानेय जीवितम्‌ ।!54॥1 
शुपेद्श्रमाभिमूतेपु गीतारव्यधितेप च । 
ग्रविष्दधैप्‌ निस्तिश्यात्यमानेयु निर्दयम्‌ 11551 
मरणात्तेपु जीचैपु यत्यमतरीकार वांछ्या। 
प्रतृ्रटमतिः सेयं करेति भ्रकीत्तिता 11561} 

4- ऋधयिदूधेपु सत्त्वेप्‌ निस्तिंसकूरकमेसु । 

~ › भषुमाममूरान्यस्त्रीुव्धष्वत्यंतपापिप माति न्यस्त्रोलु्धष्वत्यं प्‌ 11571 
नास्तकेपु च माघ्यस्ययं यत्सोपेक्षा प्रकीतिता 11581} ` ` 
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वमध्यान उत्तम ओर शुक्ल-परमशुक्ट उत्तमोत्तम है । उत्तमोत्तम ध्यान मोक्षकाकारण 
है ओर यह अन्तमुं हृत ` कार मात्र होता है । घम॑-ध्यान प्रतिक्षण किया जा सकता है । 
दन ध्यानों को परमेष्टी मंत्रो के माध्यमसेभीकियाजासकतादहै ; पर इनमे स्थान 
तथा द्रव्य-कषेत्र काल-भाव की परिमाजना कर लेना चाहिये । ध्यान के लिए एेसा 
स्थान उत्तम होता है, जहाँ रागादि दोष निरन्तर कम होते रहं; क्योकि ध्यान में 
स्थान की भी विदयेषता होती है" । जिस-जिस आसन से सूखखूप वैठकर (स्थिर 
होकर) अपना मन निद्चरू रह सके, उसी को ग्रहण करना चाहिये ।* 


तीर्थकर महावीर की देना में तो केवलन्ञान की ज्ञलक रही उसका वर्णेन 
तो श्रृतकेवली भी पूर्णं न कर सके । कुक मिकाकर देशना का तात्पर्यं (करतंव्य के प्रति) 
इतनादही थाकरि जिसभति भी रागादिक की मन्दता हो, आत्मा स्वाश्रितं हौ, किसी 
को वाघा न पहुचे इस प्रकार उद्योग करते रहना चाहिये । उदम से जीव, यदि वह भव्य 
दै तो, कभी-न-कभी मृक्ति को अवदय प्राप्त करेगा; कहा भी है-- 


हे आत्मन्‌, तू आत्मप्रयोजन का आश्रय कर, मोहरूपी वन को छोड़ । वैराग्य 

का चिन्तवन कर । निख्चय ही शरीर भौर आत्मा कं भेद को विचार । घरम॑ध्यान- 
रूपी अमृत-समुद्र के मध्य स्नान करके (क्रमशः) मृक्ति-सुख को देख । 

गौतम गणधर ने इसी- प्रकार की ओौर भी वहृत-सी विवेचनाओं को किया, 


उन सवका गँथना श्रुतकेवली के वशा की दही वात है । हाँ, इतना अवश्य हैकि हमतो 
उसके प्रति सदभावना ही रख सकते हं 1 श्री बुभचनद्राचायं के शब्दों मे-- 


(सर्वज्ञ वीतराग प्रभु का शासन प्रशान्त, अतिगम्भीर संपूण ज्ञान का भण्डार 
ओौर भव्यजीवों को मात्र आवार है 1 यह्‌ सवंजदेव का शासन सदा-सदा अमर 
रह, जयवन्त हो ।“ 


दिव्य देदाना के वाद तीर्थकर वधमान महावीर व्यानस्थ हो गगरे ओर अघाति- 
कर्मो के क्षपण को ओर वदृ । उनका ध्यान परमसुक्ट ध्यान था, जिसके कारण वे 


1. शयत्र रागादयो दोषा अ्रजय्ं यान्ति लाघवम्‌ । 
तरत्र॑व वमति: साध्वी ध्यानकाते विशेषतः 1115911 
2. भेन येन सृखामरीना विदध्युनिष्वलं मनः। 
तत्तदेव विधेयं स्यान्मूनिभिर्वेन्धुखसनम्‌ 11601 
3. श्रात्मार्थ श्रेय मुंच मोहगहूनं मिवं विवेकं बुर । 
वैराग्यं मज भावयस्वनियतं भेदं भरीरात्मनो 1 
उत्तमघ्यानमुधाममृद्रकुटूरे इृत्वाचमाहं परं । 
पण्यन्नन्तमुस्वम्रावकतितं मृक्तेरमुखाम्भोष्ट्म्‌ 116111 
4. 'श्राण्वादात्मकर्मंगल-प्रणातमतिगम्भीरं विष्वविद्याकुलगृहम्‌ । 
भव्यैकेः भरणं जौयाच्छरीमत्यवंज्ञणासनम्‌ 1162॥1 --णुभचन्द्राचार्यं 





(टिप्पणी-62 शलोको भँ दी गट देणनारेखा का नित्य प्रति पाठ करना चाद्ये 1} 
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सिद्ध वन. सके । उन्होने मोक्षप्राप्ति का मागं स्व-सहन स्वाभाविक रीति -से 
अवयनाया । 


मोक्ष : अन्यवाध सुख .. 


मक्ति' ओर 'मोक्ष' शब्द ॒घर्म-सादित्य के पारिभाषिक शव्द्हं। यं शब्द 
वर्म-वास्वो से ही प्रसिद्धि में आये हँ । कई दशनो मे यद्यपि इनके अन्य पर्याय- 
वाची रव्द निर्वाण" आदि का भी उल्लेख है गौर कई ददनकारों नें इसे वेकुण्टधाम' 
केनामसेभी संबोधित कियाद, तथापि वे इसकं मुख्याथं तक पहुचनं म असमथ रहं 
। मक्ति के स्वरूप में उन्हं भ्रमभी रहा रै! जैसे-जैसे हम विभिन्न दरेनकारों कं 
अभिमतों पर विचार करते ह, उनमें तीखा अन्तविरोध दिखायी देता है । मोक्ष कं 
निर्दोष स्वरूप कं संवध में यहाँ आचायं पूज्यपाद कं अभिमत का संक्षेप मं उल्लेख 
किया जाताहै। मोक्ष के स्वरूप के विषय में उनका कथन है कि-- 
“निरवशेपनिराकृतकमे-मल-कलंकस्या्रीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविक- 
्ानादिगुणमव्यावाघसुखमात्यन्तिकभवस्थान्तरं मोक्ष : ।' -  -सर्वार्थसिद्धिः। 
( जव आत्मा कर्ममट-कलेक ओर्‌ शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता 
दै, तव॒ उसके जौ अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गृणकरूप ओर अव्यावाधं ` सुखरूप 
स्वेथा विलक्षण अवस्था उत्पच्च होती दै, उसे मोक्ष कहते हुं । । 


अन्य दक्षन : परस्पर-विरोध 


आचार्यं की दृष्टि से मोक्ष का यह स्वरूप है, - परन्तु मोक्ष के अत्यन्त परोक्ष 
होने से वहत से लोग इसकी अनेक प्रकार कल्पनां करते ह, जसे सख्य, पुरुषका 
स्वरूप चैतन्य मानते हँ, परन्तु वे उस चैतन्य कोज्ेयके ज्ञान से रहित मानते 
जो शृन्य-ज्ञानत्व अथवा , असर्वन्तत्व की पुष्टि मात्रहै ओौर निराकार होने से 
उनका अस्तित्वमात्रे, नास्तित्वं का परिचायक है! वेशेषिक पुरुष कौ गृण-रहित 
अवस्था, अर्थात्‌ वृद्धि (ज्ञान) आदिकं उच्छेद हौ जाने को मोक्ष मानते, व्हभी 
ठीक नहीं दै, क्योकि असाघारण रक्षण से द्रव्य का कभी उच्छेद मानना वस्तु की सत्ता 
` का सर्वधा लोप करना है 1" एसे ही क्षणिक वादी वौद्धमतावलम्बी जीव का सर्वथा नाड 
होना मोक्ष मानते हँ, जो ` असत्‌ को सत्‌ अथवा सत्‌ को असत्‌ मानने जैसा है । 


1. चनन्य वृर्पस्यस्वरूप, तच्चेचेयाकारपरिच्छेद पराडः मुखमिति 1 तत्मदप्यसदैवनिराकारत्वात। 
2. ` वृद्ध याद्िवैणेपिकगुणोच्छेदपुख्पस्यमोक्ष इ ति ! तदपि परिकल्पनमसदेव विशेषलक्षण शृन्यस्यावस्तुत्वात्‌ । 
3. प्रदीप निर्वाणकल्पनमात्मनिर्वाणं इति च । तस्य खरविपाणवत्‌ कल्पना तरेवाटृत्य निरूपिता । ‡ 


-- (सर्वार्थसिद्धि ; पूज्यपाद टीका, सूबोत्यानिका 1 
भावस्मर णत्वि णासो श्रभावस्स चेव उप्पादो। | । 


एवं सदो विणासो ्रसरदो जीवस्सणत्थि उप्पादो । 
नामतो विद्यते भावो नाभावो विधत्ते सतः। 


 -पंचास्तिकाय 15. 
- सत्तु नास्ति स्वभावेन कः कतेणस्तम्य मार्जने । 


--वात्मीकि, 31738 
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मोक्ष यानी छ टकारा, सत्ता-लेप नहीं 


मोक्ष या मुक्ति का अथं छटना है, नष्ट होना या सत्ता-लोप नहीं है । निर्वाण 
काभावभीणेसा ही दहै! आजकल तो निर्वाण काथं साधारण पुरूष की मत्युं होने 
से भी लिया जाने रगा है, जो सर्वथा अनुचित दै ! वास्तव में भारत के प्राचीन ददनों 
मेदो विरद कोटि के पदार्थो कोस्वीकार कियाहै: (१) चेतन (२) अचेतन । 
चेतन का रूपान्तर से प्रभावित रहना संसार' ओर विभाव से छृटकारा मोक्ष 
है । एेसा मानने से सत्‌ ओौर असत्‌ -, चेतन ओर अचेतन दोनों के स्वभाव यासत्ताका 
व्याघात नही होता । गीता में मी इसी अस्तित्वाभाव ओर नास्त्यनूत्पाद के सिद्धान्त 
की पुष्टि कौ गई ।" ओर जन-दर्लैन ने इसे आद्यन्त निर्दोष रखा है, कटा भी है- 

“वन्धहेत्वभावनिजंसयाभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः । 
। ` --तत््वाथेसूतर, १०।२ 

( वन्ध के कारणों का अभाव ओौर पूवेसंचित कर्मो की निजरा होने से दस 

जीव का समस्त कर्मासेद्ुटकारा हो जाना मोक्षदहै।) 


जिस प्रकार अनादि से खदान मेपड़ा सुवणं मिदर आदिके कारण अपनी 
शुद्ध पर्यय को नहीं पाता गौर अग्नि आदि के संस्कारों से उसका शुद्ध स्पनिखारको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा भी कममल कं दूर होने पर शुद्ध ज्ञानादि अवस्थाओं 
में प्रकटदहोजाता है । आत्मा की एेसी अवस्था को उसका “मोक्ष' कहा जाता है। 
मोक्ष" या मुक्ति" काअथं छटना है) निर्वाण काभाव हमें पूणं अभाव मेन लेकर 
लोकभाषा में क्मरूपी वाणो से रहित अथं में लेना चाहिये, अर्थात्‌ निर्गताः वाणाः 
यस्मात्‌ तत्‌ 1 * जिस प्रकार वाण शरीर को पीडा देते ह, उसी प्रकार कमे भी आत्मा 
कोपीड़ा देनेकेकारण वाण हीह । सैद्धान्तिक दष्टिसेतो निर्वाण का अर्थं मुक्त- 
मुक्ति-मोक्ष, संसार-परिभ्रमण से विराम ओर शुद्ध अवस्था में अवस्थान दी 
दै-अस्तित्व का लोप नहीं । इस स्थिति मं पहुंचने के वादं किंसी का संसार मँ आना 
नहीं होता । | 


प्रक्रिया : मोक्षोपठन्धि की ४ 


(1 


जेन दर्यानकारों ने सात तत्त्व माने हं : (१) जीव, (२) अजीव, (३) आखव, 
(४) वन्व, (५) संवर, (६) निजैरा, (७) मोक्ष ! ° वे मानते हँ कि जीव सें अजीव 
का अनादि स्म्बन्य है गौर इस सं्वंव में प्रारम्भ के छह तत्वों का घटन निरन्तर होता 
1. नामतो विने भावो नाभावो विद्ते सनः। । 


उभयोरपि दृम्टोलन्तस्त्वनयोमस्तच्वदर्भिभिः ।1 --भगवद्गीना, 216 
८ "जीवाजौवासवदंधमंवरनिर्जरामोक्ताम्नत्त्वम्‌ 1 --नच्वार्थमूत्र 114 
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रहता डे । जिस काल जीव का इस घटन से छटकारा हो . जाता है, यह्‌ अपने. शुद्ध- 
परमरद्ध स्वभाव को प्राप्त करलेतारह ओर इसे जीव की मोक्ष या मुक्त अवस्था 
कहते हँ । उक्त ` प्रक्रिया को दृष्टान्त क द्वारा ईइस प्रकार जाना जा सकता है । मान 
लीजिये, एक नदी मेः नाव पडी है ओर उसनाव में एकचिद्र है, उस्र सेनावमें 
पानी प्रविष्ट हौताहै ओर नाव मेडका होता रहता है मल्लाह इस पानी को 
निकाल्तामी जातादहै, पर चिद्रकं बन्दन होनेसे नावमें पानीका आना सवेथा 
रुद नहीं होता । इसका. फल यह्‌ होता है कि नाव अपनी पूर्व, अवस्था मेही रहती 
है-जितना पानी उसमे सें निकलता है, उतना पानी उसमे ओर आ जाता है। जव 
नाविक छ्र को वन्द कर देता है ओर पूर्वै-संचित पानी को निकाल्ता है तवनाव का 
सारा पानी निकल जाताहै ओर नाव पूरी तरह जल कं उपर आ जाती है। उसे आगत 
सौर अनागत जल से स्वकाल के किए मृक्ति मिरु जातीहै। 


` ऊध्वगः स्वनावत्‌ 


ठीक इसी प्रकार जीव अनादि काल से परम्परागत चले आये मोहू-राग- 
दरेपादि के कारण नवीन कर्मो को संचित करता है. ओर यथासमय उन्हें दूर भी करता 
रहता है । आस्रव, वन्व ओर निजैरा की ये क्रियाँ निरन्तर चरती रहती हं । इसी 
क्रिया मेजीव कासंसार-ग्रमण होता रहता है, परन्तु जव वह्‌ मोह को करा करतें 
हुए ज्ञान कं वल से चारित्ररूपी खडगसे इन कर्मो .का सर्वथा क्षय करनं म समथ 
होता है, तव दृसे मुक्ति मिल जाती ह+ ओर यह्‌ जीव स्वभावतः ऊर्ध्वे गमन 
करता है, अर्थात्‌ कर्माभाव के अन्तिम समय में यह स्वाभाविक. अवस्था में 
पहुंच जाता है, क्योकि जिन कर्मो के कारण यह्‌ संसार में .प्रमण करता है, उनकं 
संस्कार इसकं ऊपर जाने में पूर्वं प्रयोगपेक्षया कारणभूत होते हं! जसे. कुम्हार 
(कुम्भकार) चाक को दण्ड कंप्रयोग वारा घुमाताहै ओर दण्ड हटा लेने केवादभी 
चाक घूमने की (गमन-क्रिया) क्रिया जारी रखता है, वैसे जीव भी पूवे संस्कार-वस 
समयावधि मात्र गमन करता है; परन्तु इसका गमन ऊध्वं दिशामें ही होताहै, 
क्योकि इसको मल से छटकारा मिरु जाता है ओर वह्‌ हल्का (मात्र स्व-स्वभावरूप } 
हो जातादहै। जैसे मिह से च्पिटी हई तुंवी जरम डालने से जल-तल मेँ रहती है 
जौरमिदटरी का लेप निःशोष होने पर ऊपर कोटी गमन करतीदहै,या एरण्ड का वीज 
पक्नं पर उपर के आवरण के चटकने पर जैसे स्वभाव से ऊपर जाताहै, वैसे ही 
यह्‌ जीव कर्मं रूपी आवरण के हटने पर स्वभावतः ऊध्व गमन करता है 1 अथवा 
जसे अग्नि स्वभाव से ऊष्वैदिशा मे अपनी शिखा को घारण करती. है-कभी दिशान्तर ‡ 
. मं नहीं जाती । यदि जाती है तो वह्‌ अल्पकाल -जवकि वायु आदि अन्य विभाव 


= 
^. वन्धदेत्वभावनिजेराभ्यां ङृत्स्वक्मं विप्रमोल्लो मोक्षः ! - --तत्वायसूद्र 1011 
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उसे प्रभावित करे । वाह्य कारणों के विना तो उसका स्वभाव उपर ही जाना ह। 
इस जीव का गमन लोकान्त भाग -तक होता है, आगे गति का अभावहै। 


इस प्रकार के सक्तात्मा अपनी परम विशुद्धि के कारण सवेदा, सदाकाट 

मक्त अवस्था मेही परमशद्ध, निरंजन, निविकाररूप मं रहते हँ ओर उनकं कम 

राहित्य होने से समस्त गृण-प्रकारमान रहते हँ । कहा भी है-- | 
अट्खविह्‌-कम्मवियला सीदीभूदा गिरंजणा णिच्च । 


अट्र्गुणाकिदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धाः ॥। 3 . 
--गोमट्रसार (जीवकाण्ड) 


( ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गत्र जौर अन्तराय 
से रहित, शान्तरूप निरंजन-निविकार, नित्य ओर अनन्तज्ञान, अनन्तदंन, अनन्तसुख 
अनन्तवीर्य॑, सम्यक्त्व, अगृरुकधुत्व, अवगाह्नत्व, सूक्ष्मत्व॒गुण-सहित, तथा कृतकृत्य 
लोकाग्रवासी “सिद्ध' होते हं । ) 


परिनिर्वाण : पांच कघु-अक्षर-काल 

तीर्थकर वद्धैमान-महावीर न (जव वे अपनी देशना से निवृत्त हुए ओौरचार 
अघातिया कर्मा को निःशेष करने मे तत्पर हुए) शुक्छध्यान दवाय पाच ` लघुञक्षर 
प्रमाणकाल में नर्वर-ओौदारिक शरीर से मुव्ति-सदा-सदाकाल के लिए छुटकारा पाया । 
उनका परमौदारिक शरीर कपुर की भांति उड़ गया । शरीर काजो भाग-नखकंश 
दोष रहा, उसका संस्कार इन्द्रादि देवों ने किया। इन्द्रकं मुकुटमणि से निकल अग्नि 
ने जगर-कपूर, चन्दनादि रचित चिता कोक्षण-भरमे भस्म कर दिया । यह्‌ दिन 
कातिक कृष्ण अमावस्या का था जवकि तीर्थकर वद्धंमान महावीर पावानगर के 
विविध द्ुममण्डित रम्य उद्यान में कायोत्सगे स्थित हुए जौर उन्होने स्वाति नक्षत्रम 
अजर-अमर मोक्ष-पद उपरन्ध किया ।° दिव्य देशना के पश्चात्‌ तीर्थकर को केवल 
दो दिन योगनिरोध करना पड़ा ओर वे कायोत्सर्गं मुद्रा मे स्थिर रहं । कठाभीहै- 





1. ूर्वप्रयोगादसंगत्वादन्धच्छेदात्तयागति परिणामाच्च ॥* 
श्राविद्ध कुलालचव्रवद्वयपगततेपालाम्बुवदेरण्डवीजवदग्नि शिखावच्च ।* 
. धरमस्तिकायाऽमावात्‌ ।' 
. "पदूमवनदीधिकावुःल विविधटूमखण्डमण््तेरम्ये । 
पाव्रानगरोद्यानेव्युत्स्गेणस्यितः रा मुनिः॥ 
कातिकटृप्णस्यान्ते स्व(ता वुधैनिहुव्य कमेरजः। 
प्रवणेपं संप्रापद्‌ व्यजरामरमक्रयं सौच्यम्‌ 11 --निर्वाणभक्ति, 16117 
"जिनेन्द्र वीरोऽपि विवोध्य संततं समंततो भव्यस्मूह्‌ संतति । 
प्रपद्य पावानगरीं गरीयसीं मनोहरोद्यान वने तदीयके 
सकातकरस्वातिपु टृष्णभूत मुप्रभात संध्यासमये स्वभावतः । 
पालिक विच्डयोगको विधूय धाती धनवद्विवन्धनम्‌ ॥। 


४ 


--हसिविंण पुराण, सर्ग 66 
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"उसो चौदस-दिवसे दुदिणं वीरेसरस्स सेसाणं । 

मासेण या विणियित्ते जोगादो मृत्ति-संपण्णो 1 

उसो या वासुपुज्जो णेमी पल्लंक वद्‌भया सिद्धा 1 

काउस्सग्मेण जिणा सेसा मृतिं समावण्णा ॥ 

--तिलोयपण्णत्ति, ४।१२०९-१२१० 

( आदि तीर्थकर वृषभदेव १४ दिन, वीर-वद्धेमान २ दिन, ओर शेष तीर्थकर 
` एक मास के अन्तिमि योग हारा मृक्ति कोप्राप्त हुए । तीर्थकर ऋषमदेव, वासुपूज्य 
नेमिनाथ पर्यकासन में ओौर शेष जिन-तीर्थकर कार्योत्सगं॑खङ्गासन से मुक्ति को 
प्राप्त हुए 


जन्म : दो सुमंगलों का 


तीर्थकर को जिस दिन निर्वाण-पद प्राप्त हुआ उस दिन गौतम गणधर को 
केवलज्ञान का राभ हुञा । इस प्रकार दो ज्यौतियो के प्रकारित होने कं समाचार नगर- 
देश मे विद्युत्‌ की भांति फल गये । लोगों के हषं का पारावार न रहा । वे च्ुण्ड-कं- 
कुण्ड दौड चले उस ओर, जहाँ दो ` सुमंगलो ने जन्म-चिया-एक वीर निर्वाण ओर 
दूसरा गणधर को केवलज्ञान । उन्होने एकत्रित होकर आत्म-ज्योति ओर केवलनज्ञान- 
ज्योति प्रकाशित होने की स्म॒ति-स्वरूप लौकिक प्रकाशपंज दीपावली* मनाने का आयोः 
जन किया । जो लोग इस पुण्योत्सव मे सम्मिलित होनें से वच गये वे घर-घर, उगर- 
गर दीपावली मनाकर अपने भाग्य को सराहते रह 1 यह्‌ प्रथा आज भी दीपावली 
` करूप मंभारत में. सर्वत्र प्रचल्ितिहै। 


समवसरण की मधुस्मृति 


दीपावली प्व आज समस्त भारतवषं मे मनाया जाताहै ओौर इस दिन को 
वड़ा भाग्यशाली माना जाता है । लोगों में लक्ष्मीपूजन का महत्त्व माना जाताहै भौर 
इस दिन से पूरवेवर्ती त्रयोदशी को भी "वनतेरस' नाम से पुकारा जाताहै। लोग घरों 
को तरह-तरह कं शोभा-दृश्यों .ओौर खिलौनों से सजाते ओर अमावस्या के दिन 
लक्ष्मी-पूजन करते हँ । वास्तव में जैन मान्यतानुसार घनतेरस वह्‌ पवित्र दिन है जिस 
दिन तीर्थकर महावीर वद्धेमान ने मोक्षरूपी घन याने ध्यान पकड़ा, उन्दने योग-निरोघ 
किया! लोक परिणएाटी में इसे सांसारिक घन का रूपक बनाकर इसकी स्मृति स्थायी 
रखनं कं किए लौकिक धन वर्तन, रुपया-प॑सा आदि के संग्रह व नवीनीकरण से जोड़ 
च्या गया] तीर्थकर जओौर गौतम गणधर के केवलन्ञान रूपी प्रकाश के प्रतीक दीपक 


*. ज्वलल््रदौपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरैः दीपितया . प्रदीप्तयः 1 
तदास्म पावानगरी . समन्ततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते 11 
ततस्तु लोकः प्र्तिवपमादरात्‌ प्रसिद्ध दीपालिकयात्र मारते! ` - । 
समुद्यतः पूजयत्‌ जिनेश्वरम्‌ जिनेन्रनिर्वाण विभूतिभक्तिभाद्‌ं 11 म --दरिवंशपुराण 66 
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प्रज्वलित होतते हैँ । आज मिद्री के चिविव खिलौने हाथी-घोद्धा जादि तिर्यच पशु- 
पक्षियों एवं मानव-जाति-संवंधी खिलौनों की घरों में सजानं जर उनके वीच चार्यो 
ओर दीपक प्रज्वलित करने की प्रश्रा जिन-तीर्थकर केः (दिव्यज्नान-ज्योति-पूण) 
समवसरण की मवुर स्मृति है-समवसरण कंट्वार सभी जीवों कंलिए समानरूप 
से खले हए थें 1 जैसे तीर्थकर मै सव सावारण मेज्ञान-ज्योति विखरायीं उनकी दिव्य- 
देशना से लाख-लाख ज्नान-नेत्र खले, वैसे आज भी विद्व को ज्ान-ज्योति को आव- 
द्यकता है, क्योकि ज्ञान कं विना कल्याण नहीं होता । यही कारण है कि प्रवचन कं 
अभ्यास, मनन भौर चिन्तन को शास्त्रों मे मख्य वतलाया गया है । कटा भी है-- 
'पवयणसारठ्मासरं परमप्पाञ्चाणकारणं जाण 1 । 


कम्मक्ववणणिमित्तं कम्मक्खवणे हि मोक्वसौक्खं हि )1 भ 
--रयणसार-९१ 


'णाणव्भासविहीणौ सपरं तच्चं ण जाणएकिपि। 
न्नाणं तस्स ण होड दु ताव ण कम्मं खव ण मोक्खो 11 
--रयणसार -९४ 
'अज्खयणमेव ज्ञाणं पंचेँदियणिग्गहुं कसायं पि । 
तत्तो पंचमकाले पवयणसारव्मासमेव कृज्जा टो ।। 


न वीज, न वृक्ष 

जैसा कि पहले कटा जा चूका है, मुक्त जीव अपने स्वाभाविक शार्वत सुख 
में अनन्तका विराजमान रहते हँ ओौर जन्मादि परिश्रमण के कारणभूत कर्मो के 
सर्वथा अभाव होने मे उनका म॒क्ति से पुनरागमन नहीं होता । कदा भी है-कारणाऽभावे 
काय¶ऽभावः ।' जव कारण नहीं होते, तव कार्यं भी नदीं होता--'वीजाऽभावें तरोरिव । 
जंसे वीज कं अभावम्‌ वृध नहीं पदा हौ सकता । तीथकर वद्धंमान महावीर भी उस 
अनन्त सुख मे सदा-सदा के लिए विराजमान टो गये। 


लोक : अन्तहीन 

कड लोगों कोएेसा भ्रमदहौ जातादै कि यदि संसार के जीव मुकितिको प्राप्त 
करते रहं ओर वहाँ से वापिस न अवे तो किक्षी समवय संसार ही खाली हो जाएगा; 
इसलिए वे मृक्ति से पुनरावृत्ति मानते ह, परन्तु वे कार्यकारण भाव पर दृष्टि नहीं 
दत । उन्टं साचना चाहिये कि क्या कभी तुप-टीन शुद्ध चावल वौयं जाने पर अंकुर 
दे सक्रत हं? जसे तुप वाच्य के उत्पादन में कारण है वैसे ही संसार्‌ परिप्रमण में 
कमं कारण । जव कर्मो का सर्वथा अभाव हौ जाता है तव जन्म-मरणनस्पः संसार भी 
गुदात्मा कं नीं रहता । रही वातत-लोक (संसार्‌) के खाली होने की। सो शास्तौं 
मं कटा दै-अनन्ता वं लोकः !' लोक अनन्त है 1 अनन्त का स्पष्ट अर्थं है- 
न विते अन्तो यस्य तत्‌" जिसका न्तन दो 1 लोक में जसे, समय है । यह्‌ अनन्त 
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| बीत चूका दै, वीत रहा है ौर बीतता ही रहेगा, पर इसका कभी अन्त नहीं हौ सकंगा 
जसे शन्यमें से शुन्य या दशमलव में से दशमलव निकालने पर शून्य ओौर दङमल्व' 
शेष रहते ह, वैसे ही अनन्त मं से अनन्त जानें पर भी अनन्त ही शेष रहते ह, अतः - 
संसार की समाप्तिः का प्रन ही नंहींरहताः। 


निर्वाण-भूमि "पावा" : - ` -: . ` ४.६ 
तीर्थकर . वद्धंमान महानीर की निर्वाण-भमि पावा मल्ल्देक . स्थित है । 
इनके निर्वाणः कं समय हस्तिपाल राजा व िच्छिवी, वज्जी, काशी-कौदाल आदि १८ 
गणराज्यो की उपस्थिति थी । वे पुरुष धन्य हू जिन्होने. पुण्य-पुरुष के निर्वाण दरन 
किये \ उनसे स्पशित. भूमि ही पवित्रे है। का, हम उस भूमि पर सही तरीके 


से पहुंचकर , सही भावों मेंआने का प्रयत्न करसकं तो हमारा पूणे कल्याणो 
सकता है । ~ 


 श्रासादिदोपाज्छितमुद्धजाति, गुणान्वितं मौलिमणि यथैव । ` 
वृत्तात्मकं भावलयाभिरामं कृतक्रियं मूध्नि दधाभि वीरम्‌ 


परिशिष्ट१ १. 
तीर्थकर वद्धंमान महावीर के पूर्वव: (तीथकर वृषभदेव के समय से) 


१. मरौचः, २. ब्रह्मस्वगं का देव , ३. जटिल ब्राह्मण, ४. सौधमं स्वगं का देव, . 
५. पृप्यमित्र ब्राह्मण, ६. सौधर्म स्वगं का देव, ७. अग्निसह्‌ ब्राह्मण, ८. सनत्कुमार स्वगं 
का देव, ९. अग्निमित्र ब्राह्मण, १०. माहेन्द्र स्वगं का देव, ११. भारद्वाज ब्राह्मण, १२. 
माहेन्द्र स्वगं का देव तथा त्रस-स्थावर योनि-संवंधी त्रसंख्यातों मव, १३. स्थावर ब्राहाण, 
१४. माहेन्द्र स्वगं का देव, . १५. विदवनन्दी, १६. महासुक्र स्वगं का देव,१७. त्रिपृष्ठ 
नारायण, १८. सप्तम नरके का नारकी, १९. सिह, २०. प्रथम नरक का नारकी, 
२१. सिह २२. प्रथम स्वगं का देव, २३. कनकोज्ज्वल, २४. न्तव स्वर्गं का देव २५. 
हरिषेण राजा, २६. महाशुक् स्वगं का देव, २७. प्रियमित्र चक्रवर्ती, २८. सहस्रार स्वं 
का देव, २९. नन्दराजा (तीर्थकर प्रकृति का वन्ध), ३०. अच्यत स्वगं का इन्द्र, ३१. 
तीर्थकर महावीर वद्ध॑मान । 


1. मरीचिव्र ह्यकल्पोत्यस्ततोमूज्जटिलद्धिजः । 
सुरस्सौधरमकल्पेपु पृप्यमितरद्रिजस्ततः 1 सीघर्मजोऽमरस्तस्माद्‌ द्विजन्माग्निसमाह्वय: 11211 
सनल्करुमारदेवोऽस्मादग्निमित्रामिदोद्रिजः : मरन्मादेन्रकल्पेभूदमारदाजोद्धिजान्वये ॥13॥ 
जातो मदेन कल्पेषु मानुप्योनततश्च्युतः 1 नरकेपुत्रसस्यावरेप्वसंख्यातवत्सरान्‌ ।। 411 
स्रान्त्यातत्तो विनिर्गत्य स्यावराख्योद्विजोऽभवत्‌ । ततश्चतुर्थकत्पेऽमृदिएवनन्दिस्ततश्चयुतः 11511 
महाणुत्रे ततोदेवस्तरिखण्डेशस्तिपिष्टठतराक्‌ । सप्तमे नरके तस्माच्चगजविद्धिषः 11611 
घादिमे नखे तम्मा्सिदस्सद्धमनिश्चलः । ततः सौधर्मकल्पेऽमृत्सिंटकेतु : सुरोत्तम: 11711 
कनकोज्ज्वननल नामामू त्ततोविद्याघधराधिपः 1 देवस्सप्तमकत्पेषु हरिपेणस्तत्रोनृप 11811 
मटागुत्रे ततोदेवः त्रियमित्रौनुचक्रमृत्‌ । ससदृस्रारकत्पेमूदे वस्सूयंप्रमाह्वय: 1191 
पजानंदानियस्तस्मात्‌ पूप्पौत्तर विमानज: । श्रच्यतेनरस्ततश्च्युत्वा वधमान जिनेश्वर ः 11101 
-वरदधमान ती्वकर पजा 
2. तीयंफर्‌ वृपमदेव का पौत्र । इसने तीयंकर के साय दीक्ला ली, परन्तु मूनिचर्या को कठोर साघ्ना में असमय हने से 


उन्मा्ममामी हो गया श्रौर संसारपरि्नमण का पात्र बना । अन्तमेमरोचिकाजीव ही तीर्यकर वर्देमान महावीर 
यना! 


परिशिष्ट-र 

अवतार नरह, उत्तार - 

जेन-द्न कार्यं के होने में कारण को प्रमुख स्थान. देता है । कहा भी है-- 
कारणाऽभावे कार्याऽभावः 1 कारण के अभावमें कायेकाभी अभाव होता है । 
एतावता जन्म-मत्य आदिभी कार्य; जो सकारण ही हौ सकते हुं । जसे घान्य 
| {तुप-सहित चावल) को वोन पर आर्‌ उसके विकासान्‌कट साधन जादि कं 
- जुटाने पर धान्य की उत्पत्ति-पौषे का निःसरण होता है 1 यदि धान्य की उत्पत्ति 
के कारणभूत तुष को उससे पृथक्‌ कर दिया जाए तौ वह्‌ उत्पतन नहीं हौ सकता; 
अथवा जैसे वीज के अभाव में वक्ष उत्पन्न नहीं होता, वेसे ही जन्म-तक्रिया में 
कारणभत कर्मो का अभाव होने से मक्तात्मा (सवथा शुद्ध) जीवों का जन्म नहीं 
होत । दूसरी वात यह्‌ भौ विचारणीय है किक्या घमं चढाव केलिए हे,या उतार 
कं छ्िए ? संसार में जन्म-मरण-रूप अवस्था उतार-अवतार' है ओर संसार से उपर 
उठने की अवस्था “उत्तार' है । अवतार हीने अवस्था का योतक है ओर उत्तार 
ऊंची अवस्था है । कोषकारों ने अवतरणं अवतारः" . नीचे आने को अवतार कटाह । 
जेसा कि लोग मानते हँ-परमात्मा ऊपर्‌ से इस लोक मे अवतरण करता है, अवतार 
लेता है । 
आत्मा; महात्मा, परमात्मा 


जेन मान्यता मे सर्वसाधारण जात्ति को अपेक्षा से आत्मां कं स्वभावो मे 
कोई अन्तर नहीं-विकास की अपेक्षा से उनमें तर-तम भेद को स्थान दिया गया है । 
जव संसारी कर्म-वन्धन में जकड़ा आत्मा एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को 
ग्रहण करता है, तव उसकी इस क्रिया को शरीर से शरीरान्तर होना, अवतरण कहा 
जता हं 1 जर इसमं मृ कारण जीव के अपने पूरवकृत कर्मं होते है 1 ये क्रिया समस्त 
संसारी जीवों मे यथासमय योग्यतानुसार हेती रहती है । यही संसारी जीव जव 
अपना विकास करतां है, महाव्रत आदि जसे. बन्धन शिथिरकारक साघनों की ओर 
वदता है-वह महात्मा कहलातां है; मौर महात्मा पद में पूणं होने पर परम आत्मा 


पदपा लता । कमे-वन्वनों से सरवैथा, सदा-सदा कं छिये मक्त हो जाता है 1 उसके 
अवतरण (अवतार) का प्ररन नहीं रहता । 


0 
न ४ 
वौजाभावे तरोरसिवि 1 --समन्तभद्राचार्यं 
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चकि तीर्थंकर महावीर सवंकर्म-मृक्त हँ--उनका अवतार संभव नहीं है । उनसे 

पूवं जो आत्माएं परमात्मा-अवस्था-मुक्ति- मे पहुंच चुके हँ, उनके भी जन्म॒ (अवतार) 

लेने का प्रदन नहीं । महावीर अपने पूर्व॑भवों ऊौर महावीर-जीवन मेँ भीसदा ही. 

उपर चदढृने का प्रयत्न करते रहू-वे करमशः वदतं ही रहे, उनका उत्तार हज । यत्तः- 

उत्तार का अथं भी कोषकारों नें निम्न प्रकार से दिया है-- 

उत्‌ (ऊर्घ्वं) तरणं उत्तारः धञ्‌.“ ।' प । । - । 

"(70750011 ‰0०४८ उत्तार : + । --^71€'5 {0161091 

उक्त अर्थो ओर भावों कं प्रकादामें हम कह सकते हँ कि जैन-द्न मुक्त 

आत्मायं के अवतारवाद मं विद्वास नही रखता ओर वह्‌ संसारी जीवों कं ऊपर 
उठने यानी मृक्ति-मागं में वद्ने की क्रिया (वास्तविक उद्योग) पर वलदेताहै।. 


वह्‌ उत्तारवाद को मानता है; अतः महावीर ने अवतार ल्या एेसा कहना 
भी असंगत है । महावीर कं पूरव॑भव दानि सेभी यही तात्पर्यं हैकिवे विकास यानी 
उत्तारकौञर वदे वेमूक्ति से वापिस नींजाये । वे अवतारी आत्मा नहीं थे, 


नित्य ओर कृतक्रुत्य 


जन मान्यतानुसार मृक्त जीव अनन्तकार तक मुक्ति मही रहते हँ । मुक्त 
जीव के जसे अवतार नहीं, वैसे ही उसके मुक्तरूप-सवधा शुद्ध (पूर्णशद्ध) अवस्था 
प्राप्त करने पर उसे उत्तार की अपेक्षा भी नहीं । अवतार ओर उत्तार दोनो ही 
अवस्थराएं संसार से संवंधित ह-मोक्न (मुक्ति) से इनका कोई संवंघ नहीं । जंनघर्मं 
मुक्ति से पूनरावृत्ति का सवंथा निपेव किया है । मृक्तात्माओों के स्वरूप के वर्णन 
सेभी यह वात सर्वधा सिदध होती है। वहां णिच्चा (नित्य) ओौर किदकिच्वा 
(कृतकृत्य) दौ गुण एसे हँ जौ सिद्ध अवस्था के तद्रस्थ रहने पर अच्छा प्रकार 
डालते ह; तथाह्-- 


41, ५५ 


अदुटविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा गिच्चाः। 
अदटूटगुणा किदकरिच्चा, लोयम्गणिवासिणो सिद्धाः ।। 
--आचायं नेमिचन्द्र (जीवकाण्ड ) 
-सिद्धगण. (मृक्तजीव) ज्ञानावरणादि आठ कर्मो से रहित, अनन्तसुखरूप, 
मस-रहित, नित्य, अट्टगृण-सदहित, कृतछरत्य गौर लोकाग्रवासी हते हँ । तीर्थकर 
महावीरने भी सिद्ध पद पाया -वे ऊँचे उट गये। अव उनकंआवरण का भी प्रदन 
नहीं रहा । वें मुक्त हौ गये । कल्याणमस्तु जगतः 1 


चकत प्रद्छा5ऽ 0 द्वत िठक्ा 0८ 18८ (0 300 : लीरा 
(0112५15 एइ 0019४ : 0. 4. 24. 726407216; 1953; ए. 6६9. 


„ . परिशिष्ट 


स्याद्वाद : गर्त समञ्ना गया 


 'जैनघर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समञ्ञा गया है उतना अन्य किसी 
सिद्धान्त को चीं । यहां तक कि श्कराचायं भी इस दाप स मुक्त नहा 1. उन्होने भी 
इस सिद्धान्त कै प्रति अन्याय किया 1 यह्‌ वात अंत्पन्न पुरुप के लिए क्षम्य हो सकती थी 
किन्त यदि मुघ्ये कहने का अधिकारद्ैतो मै भारत के इस महान्‌ विदान्‌ के लिए ता 
अक्षम्य ही कर्टरगा, यद्यपि मै इस मपि को अतीव आदर कौ दृष्टि से देखता हं । रसा जन 
` पडता टै कि उन्टोने इस धर्मं के द्णनणास््र के मूल ग्रन्थों अध्ययन करने को परवाह्‌ 

नदीं की \"' | 
-(फणिभूवण, भृ. पू. अध्यक्ष, दरनश्षस्त्र-विभाग, हिष्ट विश्वविद्यालय, वाराणसी) 


स्याद्वाद : अभेद्य दुगं । | 

“नै कां तक कूं बड़े-बड़े नामी आचार्यो ने अपने ग्रन्थो मेँ जो जैनमत का खण्डन 

किया टै वह्‌ एेसा किया है जिसे देख-सुन हसी आती है। स्यााद यह्‌ जनधमं का एक 
जेय किला दै, उसके अन्दर वादी-प्रतिवादियों के मायामय गोले नदीं प्रवेश कर सकते । 


जैनध्म॑के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान ओर धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों 
के लिए वहत महतत्वपूणे हँ । इस स्याट्रादे से सवे सत्य विचारो का हार खुल जाता 


` ~` , -(पं स्वामी सामसिश्र शास्त्री, प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, वाराणसी ) 


स्याद्राद : गंभीर स्थान 


न्यायशास्त्र का स्थान वहत अचा है) स्याद्वाद का स्थान वड़ा गम्भीर वह॒ 
वस्तुओ कौ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है 1" 


- (डा. थामस, प्रधान ग्रन्थपाल, इण्डिया ओंफिस, लम्दन्‌ ) 
` अन्धकारो मं ही डूबे रहते 

श्राचीन दं के हिन्दरू-धर्मावलम्बी वड-वडे शास्र तक अव भौ नहीं जानते कि 
जनियों का स्याद्राद किस चिडिया -का नाम द धन्यवाद ह जर्मनी, फ्रांस ओर ईग्लैण्ड के 
कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञौ को, जिनकी कृपा से इस धर्म के अन॒यायियों के कीत्ि-कलाप की 
खोज कौ अौर भारतव्पं के इतर जैनों का ध्यान आकृष्ट हुमा । यदि वे विदेशी विद्धान्‌ 
जन-धम-गरन्थों को आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की. महत्ता प्रगट न करते तो 

हम लोग शायद आज भी पूर्ववत्‌ अन्ञानं के अन्धकार मे ही इवते रहते 1” 

[व । (जाचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी, भू. पू. सम्पादक सरस्वती, प्रयागं) 
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"मुञ्चे यह्‌ वडा प्रिय हैं | 
“जिस प्रकार स्याद्वाद को मै जानता हूं, उसी प्रकार म उसे मानतां । मृक्षं यह 
अनेकान्त वडा प्रिय - (महात्मा गाधी) 


वस्तुस्थित्ति यही है 
“अनेकान्तवाद, या सप्तभंगौन्याय जैन-द्न का मुख्य सिद्धान्त द । प्रत्येक पदार्थं के . 

जो सात अन्त या स्वरूप जैन शास्वों में के गये है, उनको ठीक रूप से स्वीकार करने 

मे आपत्ति हौ सकती दहै! कृ विद्धान्‌ भी सात में कुछ को गौण मानते ह| साधारण 
सनृप्य को वह्‌ समज्ञने में कठिनाई होती है किएक ही वस्तु केलिए एक दही समयम 

रे" गौर्‌ नही" दोनो वाते कैसे कही जा सकती है, परन्तु कटिनाई के होते हए भी वस्तु- 
स्थितितोपेसीदहीदहै।" - (डा. सम्पूर्णनिन्द) 


स्याद एद .: विहवदशेनों मं अद्ितीय 


“जैनाचार्यो की यह वुत्ति अधिनन्दनीय है किं उन्होने ईश्वरीय आलोके ({२०४५11011) 
कै नाम प्रर अपने उपदेशों में ही सत्य का एकाधिकार नहीं वत्ताया। इसके फलस्वरूप 
उन्दने साम्प्रदायिकता ओौर धर्मन्धिता के दुर्गुणों को दुर कर दिया । जिसके कारण मानव- 
इतिहास भयंकर दन्द जौर रक्तपात के हारा कलंकित हुआ 1 अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद 
विष्व के देनो मं अद्धितीय दै स्याद्वाद सहिष्णुता ओर क्षमा का प्रतीक दै; कारण, 
वह यह मनता दै कि दूसरे व्यक्ति को भी कुठ कहना दै सम्यग्दशेन ओर स्यादाद के 
सिद्धान्त ओद्योगिक पदति हासा प्रस्तुत की गई जटिल समस्याओं को सुल्लाने मे अत्यधिक 
कायेकारी हीमे । | 
- (डौ.एस.वौ. नियोगी, भू.पु. चौक जरिटस, तया उपकुल्पति, नागपुर विवि.» नागपुर) 


मूठ मे निचिरोध 


“जवते मने शंकराचायं द्वारा जैन सिद्धान्त का खण्डन पटा दहै तव से मन्न विश्वास 

आ क्रि इस सिद्धान्त में वहत कठ टै जिसे वेदान्त के आचार्य ने नहीं समज्ञा! ओर जो 

, क अव तक जंनधमे को जान सका दं उसमे मेरा दृट्‌ विश्वास हुआ है कि यदि वे जेन- 
धर्म को उसके मूल ग्रन्थों से देखने का कष्ट उठते तौ उन्दँ जैनधर्मे का विरौध करने की 
कोट व्रात नहीं मिलती 1" - (डा. गंगाप्रसाद क्षा, प्रयाग विद्वविद्ालय) 


१ 


स्याद्वाद : निःसंशय 
महावीर्‌ के िद्धान्त में वतताये गये स्याद्वाद को कितनेही लोग संशयवाद कहते ह, 
इमे म नदीं मानता । स्याद्राद संण्यवाद नीं है, किन्तु वह्‌ एक दुष्टि-चिन्दु हमको उपलव्ध 
कया देता] विष्व का किस रीति मे अवलोकन करना चाहिये यह हमे सिखाता द । यह्‌ 
निण्चय द कि विविध द्‌्ट-विन्दु्ो दवारा निरीक्षण किये विना कोई भी वस्तु सम्भ स्वरूप 
म जा नद्धां सक्ती | स्याष्टाद (जैनवर्म) प्रर आक्षेप करना अनृचित टै 1 
4 । । - (प्रो. जानन्द क्षंफर यावूभाई ध्रुव) 


९. 


अनेकान्त : अहिसा-साघना का चरमोत्कषं 


दूसमे कोई सन्देह, नहीं कि अनेकान्त का अनुसंधान भारत की अदिसा-साधना का 
चरम उत्कं हे ओर सारा संसार इसे जित्तनी ही शीघ्र अपनायेगा, विष्व मं शान्ति भी 
` उतनी ही शीघ्र स्थापित होमी 1 -(रामवारोसिह्‌ 'दिनकर'-संस्कृति के चार अध्यायपृष्ठ-137) 


सिदधिरनेकान्तात्‌' 


“सिद्धिः शब्दानां निष्पत्ति्ंस्तिर्वा भवत्यनेकान्तात्‌ 1 अस्तित्वनास्तित्व-नित्यत्वानित्यत्व 
विशेयण विशेपाचयात्मकत्वात्‌ दुष्टष्ट प्रमाणविरुद्धादाशास्त्र परिसमाप्तेरित्येषोऽधिकारो वेदितव्यः । 
वक््यति-सात्मेतादिरिति अनेकान्ताधिकारे सत्येवायन्त व्यपदेशो घटते अन्यथा तद्भावात्‌ कि 
केन सह्‌ गृहयेत्‌ यतः संज्ञा स्यात्‌ ।* ` ~ (शब्दार्णव चद्धिका, सोम्देवसुरि) 


अनकान्त : सिद्धि का समं 


अनेकान्त से सिद्धि होती दै; अथि शब्दो की निष्पत्ति अथवा ज्ञप्ति अनेकान्त से 
दती दै! अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, विशेषण ओर विशेष्य आदि अनेकान्तात्मक | 
दै अतः इष्ठ प्रमाण से अविरुद्ध दुष्टिगोचर होने मे इस अनेकान्त का अधिकार इस (व्याके- 
रण शास्त्र) की परिसमाप्त पर्यन्त जानना चाहिये । जैसा कि आगे कहा जाएगा । -सात्मे- 
तादि'। (सूत्र) जिसका अथं टै इत्सं्क के साय उच्चार्यमाण आदि वर्णं अपने सहित उन, 
मध्यपतित वर्णाक्षरयौ का ग्राहक होता है", अर्थात्‌ अणु" यह प्रत्याहार है । इसमे अइउण्‌" 
सूत्रान्तःस्थ वर्णो का ग्रहण दै। प्रथमाक्षर अः ओर अन्त्य "णु" के मध्यवर्ती, इ-उ' का 
ग्रहण भी होता है! यह्‌ अनेकान्त अधिकार होने पर ही घटित हौ सकता है अन्यथा उसके 
अभाव भें किससे किसका ग्रहण किया जाए कि संलाका निर्माण हो। 


सर्वान्तिवत्तद्‌ गुणमुख्यकल्पं 
सवन्तिशृन्यं च भिथोऽनपे्नम्‌ । 
सवेपिदामन्तकरं निरन्त, 
सर्वोदियं तीथेभिदं तवैव 1 - ` - (आचार्यं समन्तभद्र : युक्त्यनुञ्ासन) 
हे तीर्थकर महावीर, आपका ही यह धर्मतीर्थं सर्वोदय सर्वं अभ्य॒दयकारी हे मौर 
गौण-मुख्य की विवक्षा लिये हए अश्नप धर्मवाला ह । जौ परस्पर अपेक्षा का प्रतिपादन नहीं 


करता वह स्वधर्मो से शून्य दै; अतः हे भगवन्‌, आपका यह्‌ तीर्थं समस्त आपत्ति्यो का 
अन्त करने वाला ओर किसी के द्वारा खंडनीय नहीं - (अनेकान्त-सप्तमेगी-स्यादद ) 


(1. 


